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द्टूव्ली के सच्चे देशभक्त मेज़िनी का कथन है कि किसी देश 

का भविष्य उसके नवयुवकों पर ही निर्भर होता है। जिस 

देश के नवयुवक बलहीन होते हैं, वह देश कभी उल्नत्ति नहीं कर 
सकता । आज भारतवष में एक महान संग्राम छिदा हुआ है । प्रत्येक 
देशवासी की आँखें स्वराज्य-प्राप्ति की ओर लगी हुई हैं । परन्तु यदि 
एक बार यहाँ के नवयुवकों के जीवन की ओर दृष्टि डाली जाय 
तो शोक और पश्चाताप से लज्जित होना पड़ता है, और सारी 
आशाओं पर पानी फिरता नज़र आता है। जिस आयु में उनको 
शक्तिशाली ओर बलवान होना चाहिये, उसी में वे मुद। से भी 
बदतर दिखिलाई पड़ते हैं। यदि आप एक बार किसी कालेज या 
स्कूल के विद्यार्थियों को देखें तो आपको मेरे इस कथन की सच्चाई 
मालूम हो जायगी। जहाँ नवयुवकों को सिंह के समान. पराक्रमी 
और बलवान होना चाहिये, आजकल निब ल, आँखे” घुसी हुई, 
तेजहीन और कापुरुष द्खलाई पड़ते हैं। देशोत्थान में नवयुवकों 
की यह अधोगति एक बहुत बड़ी बाधक है | इसके कारण क्या हैं 
कारण तो इसके कई हो सकते हैं । परन्तु एक सुख्य कारण ब्रह्म- 
चरय्य का अभाव है । कोई समय था, जबकि इस देश में एक ऐसी 
प्रणाली थी जिससे नवयुवकों को किशोर अवस्था में बअह्मचय्य 
और उसके गुणों का पर्य्याप्त ज्ञान करा दिया जाता था। परन्तु 
देश के दुर्भाग्य से अब ऐसी शिक्षा देना व्यभिचार फेलाना 
कहा जांता है | यौवन के पूवे, इसी किशोर अवस्था में कामोद्रेक 
उत्पन्न होना आरम्भ होता है । यही समय है जबकि उनको काम- 
विषय की पूरी पूरी बातें बतला देनी चाहिये। यदि उनको इस 


? 


अवस्था में इन सब बातों का ज्ञान नहीं होता तो उन्चको बड़ी-बढ़ी 


र्‌ 


हानियाँ उठानी पड़ती हैं । यही अवस्था है जबकि जननेन्द्रियों का 
बढ़ना और परिपक्व होना आरम्भ होता है। यही अवस्था है 
जबकि चीय॑ उत्पन्न होकर पकने लगता है। यदि नवयुवकों या 
नवयुवतियों को इस समय इसकी शिक्षा न दी गई तो निश्चय है 
कि वे बुरी संगत में पड़कर जननेद्वियों का दुरुपयेग करके अपरिपक्च 
वीय का स्खलन करना आरम्म कर देंगे, जिनसे उनके शरीर का 
सत्यानाश हो जायगा । 

मेरा सम्पक सात वर्ष की श्रेक्टिस में ऐसे-ऐसे नवयुवकों से 
हुआ है जिनका हाल सुनकर सिवाय लज्जा और शोक के कुछ 
नहीं सूफता । मेरा अपना अनुभव मुझफा बतल्ाता हे कि 
ये सारे के खारे नवयुवक काम-विषय के अज्ञान के ही 
कारण, किसी न किसी कुटेव में पढ़कर, अपने शरीर 
ओर स्वास्थ्य का नाश करते हैं। संसार में इसके विषय में 
सुख्य मुख्य दो भत हैं। पहला मत ते यह है कि काम-विषयक बातों 
का, अपनी सन्तान को, समयालुसार बतलाना उनको व्यभिचारी 
बनाना है। दूसरा मत इसके बिलकुल विपरीत है। मेरी गणना 
भी इसी श्रेणी में है। स्वामी विवेकानन्दजी ने एक स्थान पर कहा है 
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अर्थात्‌ “मनुष्य मात्र के भाग्य निर्धारित करने के लिए जो 
जो बातें मालूम हुई हैं उनमें से श्राकृतिक नियमों के रहस्य 
सममभने के समान और कोई दूसरी बात श्रेष्ठ नहीं है। मनुष्यों 
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के लिए प्राकृतिक नियमों के कह्ञलन और अन्वेषण से अधिक और 
कोई वस्तु प्रिय नहीं है ।”! 

क्या उपयुक्त कथन में भी किसी के शंका हो सकती है ? 
बच्चा जब पेदा! होकर बड़ा होता है, तब माता-पिता उसको खाने- 
पीने, पहनने-ओढ़ने ओर चललने-फिरने का ज्ञान कराते हैं । फिर 
क्या कारण है कि उनके किशोर अवस्था प्राप्त करने पर उनको 
काम-विज्ञान की शिक्षा न दी जाय £ क्‍या कोई बच्चा बिना शिक्षा 
दिये हुए अपने माता-पिता के समान सारे नियमों का पालन कर 
सकता है ? यदि नहीं कर सकता ते यह केसे आशा की जा 
सकती है कि वह बड़े होने पर बिना बतलाये हुए बद्याचय्यं का 
पालन कर सकेगा ? मेरा विश्वास है कि हमारा समाज बहुत 
धोखे में पड़ा हुआ है । जिन बालकों को वह अच्छा और सदाचारी 
समझ रहा है, यदि उनके भीतरी जीवन का अध्ययन किया जाय 
ते उसकी आँखे' खुल जायूँगी । उसका यह अन्धविश्वास कि ऐसी 
शिक्षा नवयुवकों को व्यभिचारी बनाती है, उसको और साथ-साथ 
इस देश को भी रसातल की ओर लिये जा रहा है । 

चादसे डारविन एक स्थान पर कहता है :--- 
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अर्थात्‌ मनुष्य अपने पशुओं को जोड़ा खिलाने के पू्वा उनके 
नस्ल ओर जाति का प्रा-पूरा विचार कर लेता है; परन्तु जब 
अपने और अपनी सन्‍्तानों के विवाह का समय आता है तब 
वह इन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता ।”” 

कितना सत्य कथन है ? यदि मनुष्यों को विवाह-सम्बन्धी 
नियमों का पूरा-पूरा क्षान होता तो आज समाज के अन्दर जितने 
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दुराचार फेले हुए हैं वे कभी नज़्र न आते। 

इसी बात को लच्य करके यह पुस्तक लिखी गई है । इस 
पुस्तक के लेखक महाशय ने ऐसे नाज्ञक विषय षर लिखते हुए भी 
सारी पुस्तक में सुरुचि का बहुत ही ध्यान रखा है, जिसके लिए 
वे मेरे तथा पाठकों की बधाई और प्रशंसा के पात्र हैं। क्योंकि. 
ऐसे विषयों पर लेखनी उठाते हुए बहुत कम मनुष्य सुरुचि का 
ध्यान रख सकते हैं और यदि वे ऐसा करना भी चाहते हैं ते 
उनको बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शायद 
कुछ लोग मेरे इस विचार से सहमत न हों; इसलिए में उनको 
कुरुचि ओर सुरुचि-पूर्ण साहित्य की परिभाषा अपने मतानुसार 
बतलाता हूँ। में ते कुरुचि-पूर्ण साहित्य उस साहित्य को कहूँगा 
जिसके पठन-पाठन से पाठकों तथा श्रोताओं में कामोत्तेजना और 
कुभाव उत्पन्न हों । इस श्रेणी में बहुत सी पुस्तकें गिनाई जा 
सकती हैं । परन्तु इस स्थान पर में उनकी सूची देना अनुचित 
समभता हूँ । सुरुचि-पूर्ण साहित्य इसके बिल्कुल विपरीत है। 
मेंने विशेषतः इसी बात का ध्यान रखते हुए सारी की सारी 
पुस्तक पढ़ डाली है और मेरा विश्वास है कि इस पुस्तक 
भर में एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जो. कुरुचि-पूर्ण कहा 
जा खके। में उन लागो को चेलेश् करता हैँ जिनको इस 
पुस्तक के भीतर कुरुचि का आभास होता है, वे आगे 
आवबे और अपनी बात की पुष्टि में प्रमाण दें । पुस्तक बहुत 
ही सुचारु रूप से लिखी गई है और प्रत्येक व्यक्ति निस्संकाच 
भाव से इसके! अपनी संतान का पढ़ने के लिए दे सकता है । 

पुस्तक कई अध्याओं में बिभाजित है। सभी अध्याय नच- 
युवकों के पढ़ने तथा मनन करने योग्य हैं। “कामेन्द्रिय--उसका 
संरक्षण तथा संवरण ” अध्याय में लेखक महाशय ने स्वप्नदाष के बारे 
में जो कुछ लिखा है उससे में अचरशः सहमत नहीं हूँ । एक 


कप 
धन्य 


स्थान पर लेखक महाशय ने लिखा है कि “स्वप्न-दोष आचरणहीन 
युवकां और पुरुषों में ही अधिक पाया जाता है। यदि उनको मान- 
सिक भप्रवृत्तियाँ पविन्न ओर शुद्ध रहें ते स्वप्न-देषष उन्हें कभी नहीं 
हे। सकता ।” मेरा ख़याल है कि यह एक सीमा तक ठीक नहीं 
है । सदाचारी और बलिष्ट पुरुषों के भी स्वप्न-दोष हे। 
सकता है। 


स्वष्न-दोष को बाबत बहुत सी कुधारणाएँ पुरुषों-- 
विशेषकर नवयुवकों में--पायी जाती हैं । लोगों का ख़याल है 
कि हर स्वप्न-दोष में वीय का स्खलन होता है परन्तु ऐसी 
बात नहीं है । अधिकतर स्वप्न-दोष में वह तरल पदाथ स्खलित 
होता है । जिसके अन्द्र वीय-कीट ( 5[06777४:0209 ) तेरते 
हुए पाये जाते हैं। वीयंकोष तथा मल-प्रनाली ( रि९८एा ) 
के बीच में एक ग्रन्थि हेती है जिसको ?7097906 हबाते 
कहते हैं। जिस समय किसी विशेष कारण से इसमें उत्तेजना 
उत्पन्न होती है उस समय वह एक प्रकार का तरल पदाथ उत्पन्न 
करती है । यह वही तरल पदार्थ है जो स्वप्न-देष के साथ 
लिगेन्द्रिय द्वारा बाहर आता है । उत्तेजना का विशेष कारण कोष्ठ- 
बद्धता ( (५075$/[96007 ) है । जिन लोगों कोसदा क़ब्ज़ रहा 
करता है उनको स्वप्न-देष बहुत हे। जाया करता है। 

मेंने देखा है कि नवयुवक इस स्वप्न-दाष से अत्यधिक घबरश 
जाते हैं। उनका हाल वही लोग जान सकते हैं जिनका उन 
नवयुवकों से वास्ता पड़ता है. । मेरा ख़याल है कि अस्सी 
प्रतिशत वे नवयुवक, जो हकीम, डाक्टर या वैद्य के ओषधालयों 
की हाज़िरी बजांते हैं, इसी स्वप्न-दाष के उपचार के लिए 
जाते हैं; और वहाँ से बिना समके-बूके इश्तिहारी दवाइयाँ लेकर 
अच्छे हेनने के बजाय और अधिक कष्ट भोगते हैं। मेरा ते खयाल 
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कि इश्तिहारवाज़ वैद्य, हकीम या डाक्टर नवयुवकां को इसकी 
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दवा देकर उनके प्रति बहुत बड़ा अन्याय कर रहे है । समाज के 
प्रति वे इसके उत्तरदायी मेरा तो अपना सिद्धान्त हैं कि 
में सिवाय नवय॒वकों के स्वप्न-दाष का पूरा-पूरा हाल बतलाने के 
कभी भी कोई दवा नहीं देता । दवायें इसके लिए बिलकुल अनुप- 
योगी हैं । नियम से रहना और ऐसे उपाय कर्ना, जिखसे क्रब्ज़ 
बिलक॒ल न रहे, इस दोष को बिल्कुल निर्मल कर देता है । स्वप्न- 
दोष कोई बीसारी नहीं है । स्वप्न-दोध के निर्मंल करने का सबसे 
अच्छा उपाय में नीचे [लिखता हूँ । 

(१) मन को शुद्ध रखना--डुरे विचारों का न आने देना। 

(२) रोज़ आ्रातःकाल स्नान और व्यायाम करना । 

(३) सन्ध्या के भोजन सें गरम चीज़ें, मिरचा, तेल इत्यादि 
लथा गरिष्ट पदाथे का सेवन न करना । 

(४) भूख से अधिक न खा लेना । 

(४) रात्रि सें मून्न-परित्याग करके सोना । 

ये उपाय ऐसे हैं कि जिनसे स्वप्न-दोष की शिकायत बहुत 
कम है| जायगी । परब्तु यदि इन सब बातों के करते हुए भी 
अविवाहित नवयुवकों तथा उन विवाहित पुरुषों का, जो अपनी 
स्त्रियों से प्रथक्‌ हैं, स्वप्न-दाष कभी-कभी हे जाय, ते! वह कदापि 
रोग नहीं हैं और उसके लिए किसी चिकित्सक के पास जाने की 
आवश्यकता नहीं है । मुझे अब अधिक कुछ नहीं लिखना | पुस्तक 
नवयुवको के हाथ में बिना किसी खंकोच के दे देनी 
चाहिये । इसकी पढ़कर उनको उन सब बता का ज्ञान हो 
ज्ञायगा जिनका जानना उनके लिए परमावश्यक हे। 


बृजविहारीलाल 
बैशाखबदी चतुर्थी (बी०एस्‌-सी०,एम्‌०बी०,बी ०एसू० 
स्ू० १&८०७ऊ कक ५ 5 की 
दारागज , प्रयाग । मोडकल आफ़िसर, द्ारागक्ष ।) 
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ज्ञ वन के बनने ओर बिगड़ने की नींव मनुष्य के यौवन- 
काल में ही पढ़ती है । इसलिए जीवन-भर का समस्त 
उत्तरदायित्व इसी अवस्था पर निर्भर होता है | इस पुस्तक में, यौवन 
और उसकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओं पर प्रकाश डाला गया है, पुस्तक 
के प्रत्येक अध्याय में, एक-एक बात को लेकर, यह बताया गया है कि 
बालके और युवकों के जीवन किस प्रकार पतित होते हैं और 
उनके इस पतन का उत्तरदायी कौन है; माँ-बाप अपनी संतान 
के किस प्रकार साधु, सुशील, सदाचारी बना सकते हैं ओर किस 
प्रकार उनकी असावधानी सनन्‍्तान के भ्रष्ट, आचरण-हीन और 
पतन का कारण हेती है ! जो शिष्टताएूर्ण व्यवहार माता-पिता 
का, संतान के साथ, होता है, वह किसी प्रकार उनकी संतान के 
जीवन की स्फूर्ति देने में सहायक नहीं होता । इसलिए माता-पिता 
का यह परम कतंव्य हाता है कि वे अपनी संतान के जीवन से परि- 
चित हों और उसके यथाशक्ति सुपथ पर चलाने की चेष्टा करें । 
इसके लिए एक ही मार्ग है; ओर वह है संतान को माता-पिता के 
द्वारा काम-विज्ञान (5९:००) 5८7८6) की आवश्यक बातें की 
जानकारी होना । 
यह विषय बहुत विवाद-ग्रस्त है; किन्तु जितना वह विवाद- 
प्रस्त है, उससे भी कहीं अधिक वह पवित्र है। यह विषय क्या है, 
उसमें किस प्रकार के मतभेद हैं, यह सब पुस्तक में भत्नी प्रकार 
दिखाया गया है। इसलिए उसके यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं 
है। हमारा विश्वास है कि इस विषय की जानकारी के बिना 
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संसार में कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है, जो बालकों और युवकों 
के सुरक्षित रख सके । पता नहीं, जो लोग इसका विरोध करते 
हैं वे बालकों और युवकों के क्यों अन्धकार में रखना चाहते हैं ! 
यह अंधकार दिन-पर-द्न क्षीण होता जाता है और वे दिन 
निकट हैं, जब मानव समाज, बिना किसी संकोच और दुर्भावना 
के, जीवन के ग्राकृतिक रूप को पवित्रता से साथ स्वीकार करेगा ! 
ओर उन दिनें इस अंधकार के विस्तार करनेवालेों की चर्चा 
इतिहास के पन्नों में मिला करेगी !! 

समाज बात-की-बात में “पाप-पाप”” कहकर चीत्कार कर उठता 
है; पर हमें आज तक नहीं मालूम, वह पाप क्या है ! प्राकृतिक 
और अप्र।कृतिक जीवन की अधिक-से-अधिक छान-बीन करने के 
बादू, हम केवल इस नतीजे तक पहुँचे हैं कि पाप परदे का मास 
है | जहाँ परदा है, वहीं पाप है! जहाँ परदा नहीं है, 
वहाँ पाप नहीं है !! पाप की इससे अधिक सुन्दर परिभाषा हमें 
नहीं मालूम <!! 

पुस्तक के विषय के विरोधी जब इस विषय की निन्‍्दा करेंगे 
तो वे एक श्रकार से सत्य की हत्या करेंगे ! इससे अधिक अच्छा यह 
होगा कि वे इस विषय का समर्थन करके लेखक की त्रुटियों और 
दुर्वताओं की विधेचना करें । हम तो पहले ही से यह स्वीकार 
करते हैं कि विषय जितना ऊँचा और पवित्र हैं उतनी हमारी 
शक्तियाँ ऊँची ओर पविन्न नहीं हैं । अधिक-से-अधिक संयत भाषा 
ओर भावों में, हमने विषय-विवेचन की चेष्टा की है ; फिर भी जो 
कुछ पुस्तक में त्र॒दियाँ रह गयी होंगी, उनका एक मात्र कारण 
हमारी निबंलता होगी । 

इस नाते से लेखक ओर पुरुतक दोनों ही अपनी त्रुटियों और 
दुबंलताओं के लिए क्षमा के योग्य हैं। जो उदार आलोचक और 


४. 


प्र्यालोचक, अपनी सतसम्मतियों से अनुग्ृहीत करेंगे, उनके 
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अनुसार, पुस्तक के अगले संस्करण में यथावश्यक सुधार कर 
दिये जायँगे। 
यदि हम भूल नहीं करते, तो इस विपय में हिन्दी-भाषा में 
यह पहली ही पुस्तक होगी। आँगरेज़ी में इस प्रकार का साहित्य 
अधिक लिखा जाचुका है | यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक है कि 
अगरेज़ी की कई एक पुस्तकों का अध्ययन करके यह पुस्तक लिखी 
गयी है । इसी नाते (:०07॥0४792) ६५७)४5 ए(9 
१८४7४ ०१७7 नामक अँगरेज़ी पुस्तक के लेखक के हम विशेष 
रूप से अनुयृहीत हैं । 
पुस्तक के भूमिका-लेखक हैं इलाहाबाद के एक अखिद्ध डाकुर 
बाबू त्रजबिहारीलालजी बी० एस्‌०-सी०, एस्‌० बी० बी० एस ० । 
डाकर साहब न केवल एक असिद्ध डाकर हैं, वरन आप सच्चे देशभक्त 
ओर हिन्दी-साहित्य के विशेष प्रेमी हैं । डाकरसाहब जैसे प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति का भूमिका-लेखक होना, इस पुस्तक के लिए स्ंधा 
सोभाग्य की बात है। यह संतोष की बात है कि डाकर साहब ने 
पुस्तक के विषय की महत्ता और उपयोगिता को स्वीकार किया है । 
एक स्थल पर आपने स्वप्न-देप के सस्बन्ध में लेखक से मत-भेद्‌ 
प्रकट किया है । डाकरसाहब के मतभेद्‌ के पढ़ने के बाद हमने 
पुस्तक के उस अंश के एक बार फिर पढ़ा है। अस्तु । डाकरसाहब 
से अत्यन्त श्रद्धा और शिष्ठता के साथ निवेदन है कि उस त्रुटि पर 
जो आपने अपना आशय प्रकट किया है, दीक वही आशय, पुस्तक 
के पृष्ठ १०४ के दूसरे पैराग्राफ़ में दिखाया गया है । हमारा विश्वास 
है कि डाक्साहब का आशय वहाँ पर भली प्रकार व्यक्त किया 
जा चुका है। 
बालकें, युयकें ओर अपनी संतान का उपकार चाहनेवाले 
व्यक्तियों से अत्यन्त विनम्र शब्दों में प्राथना है कि थे इस पुस्तक 
का एक बार आदि से अन्त तक गम्भीरता-पू्वेक पढ़ने का प्रयास 
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करें ओर उसके बाद इस बात का निर्णय करें कि यह पुष्तक 
उनके जीवन को ऊँचा उठाने में उनका कुछ साथ देती है या नहीं । 
यहीं पर लेखक के परिश्रम की सफलता और असफलता का निर्णय 


होता है । 


केशव-कुटीर, कान 
अप किक | केशवकुमार ठाकुर 


२९० | ४।|॥ ३० 





वर्ग 





योवन 


ओर 


उसका विकास 
जद छ) चर 
योवन के पूर्व 

ह मानी हुई बात हे कि बालक और बालिकाओं 
तथा युवक और युवतियों के। काम की शिक्षा नहीं 
दी जाती । इस अवस्था में वे इसके सम्बन्ध में क्या 

सीखते हैं, इसका यहाँ पर विचार करना है । 
लोगें का विचार हे कि काम-विषयक शिक्षा 
देने की आवश्यकता नहीं हेतती; समय और अवस्था 
के अनुसार उसका ज्ञान स्वयं हो जाता है। यह 
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यौवन ओर उसका विकास 


बात कहाँ तक ठीक है और उसका परिणाम क्‍या होता है, यह 
विशेषरूप से जानने की बात है । 

समाज में कुछ ऐसे लोग पाये जाते हैं, जे अप्राकृतिक व्यभिचार के 
अभ्यासी होते हैं | खी-पुरुष का सहवास ते। प्राकृतिक है, और संसार 
में सवंत्र व्यवह्मत होता है । किन्तु कुछ इस प्रकार के लग भी होते 
हैं जे छोटे बालकें के साथ व्यभिचार करते हैं। यह व्यभिचार 
अग्राकृतिक और अमानुषिक है। इस प्रकार के पुरुष स्त्रियां से घृणा 
करते हैं और इस घृणा का फल यह होता है कि उनकी पत्नियों के 
पति के इन पापाचरणों के कारण आजन्म रोना पड़ता है। इन 
पुरुषों का खियों से घृणा करने का एक कारण यह भी है और 
कि वे ख्री-सहवास में स्वंथा अनुपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के 
व्यक्ति किशोरवय बालकें के अपने चंगुल में फांसा करते हैं। 
उनसे प्रेम करते हैं और उस प्रेम के बड़े सुहावने चित्र खींचा 
करते हैं । जे! बालक इनके जाल में फँसते हैं, वे उन पुरुषों की 
विषय-वासनाके साधन बनते हैं। उन व्यभिचारी पुरुषों का यह 


किक" 


प्रभाव पड़ता है कि ये बालक उसी प्रकार के अप्राकृतिक 
व्यभिचार अपने से छोटी आयु के बालकों के साथ किया करते 
हैं। यह अस्वाभाविक अभ्यास आजीवन उनका साथ नहीं छोड़ता । 
जब बालकों का आचरण भ्रष्ट हा! जाता है, ते वह धीरे-धीरे 
बढ़ता जाता है। और यहाँ तक बढ़ जाता है कि वे अपने वीय॑ के 
किसी न किसी प्रकार निकालकर क्षणिक सुख का अनुभव करते 
हैं। उनकी मानसिक कुप्रवृत्ति अत्यन्त पतित है| जाती है। कामे- 
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यौवन के पूर्व 

सेजना के पश्चात्‌ वीय॑पात होने में वे आनंद का अनुभव करते हैं । 
इसलिए जब उनके व्यभिचार का कोई साधन नहीं मिलता तो वे 
अपने हाथ के द्वारा अपनी इन्द्रिय में कामेतत्तेजना उत्पन्न करते हैं और 
मैथुन की ठीक अवस्था अनुभव करते हुए वीय॑ स्खलित करते हैं । 
इसमें उनका क्षण भरके लिए सुख तथा शान्ति मिलती है । इस 
प्रकार के युवक एकान्तश्रिय हुआ करते हैं। वे सबके समीप भेोले- 
भाले और सरल के स्वभाव जान पड़ते हैं। परन्तु वास्तव में वे सब से 
अधिक आचरणहीन हे।ते हैं । ये दे! अचगुण, जे। ऊपर दिखाये गये 
हैं, स्कूल के विद्या्थियों में विशेषकर पाये जाते हैं । इस प्रकार के 
बालकों और युवकों की संख्या अस्सी और कहीं-कहीं नब्बे प्रति 
शत तक पायी जाती है। जिनमें ये अवगुण उत्पन्न हे जाते हैं, दे 
अपने इन अवगुणों के साथ ही जीणंशी् और क्ृशकाय हे। जाते 
हैं, उनके शरीर का रक्त सूख जाता है, मुख पीला और रक्तहीन हैे। 
जाता है । उनके मुख-मण्डल का बाल-सौन्दर्य नष्ट हाजाता है । 
जिन बालकों और युवकों में इस अकार के दुव्यंसन उत्पन्न हे। जाते 
हैं, उनके शरीर ओर तेजहीन मुख के देखकर तुरन्त पहचाना जा 
सकता है । मॉँ-बाप अपने बालकों की ये अवस्थाएँ देखते हैं ; परन्तु 
वे समझा करते हैं कि स्कूल के पढ़नेवाले लड़के दुबले-पतले तो 
हाते ही हैं। जब कभी इस प्रकार के बालकों और युवकों से बातें 
की जाती हैं और केई उनके इस अस्वास्थ्य का कारण पूछता है, ते 
बिना किसी संकेच के वे लेग उत्तर दे देते हैं---आजकल पढ़ने में 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है ! 
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बालकों और युवकों के गाने का बड़ा शौक़ होता है। जहाँ 
कही गाना-बजाना हे।ता है, वे अवश्य सुनने जाते हैं । इस संगीत- 
प्रियता के कारण ही वे नाच, स्वॉग, नाटक, रास और थियेटर 
देखते हैं । इन सब स्थलों में इश्क़ पेदा करनेवाले दृश्य होते हैं । उनके 
प्रेमिक और प्रेमिका के जीवन, उनमें संयोग ओर वियेग के दृश्य, 
दर्शकों पर प्रभाव डालते हैं । व्यभिचार बढ़ानेवाली ये सब औष- 
थियाँ हैं ओर उनके आसक्ति-पूर्ण गाने उन ओषधियों के अनुपान 
ये सब बातें युवकों में व्यभिचार उत्पन्न करतो हैं और कामो- 
सेजना की श्रवृत्ति के प्रोत्साहित करती हैं । बालक और युवक उन 
स्थलें में जाकर जे! इश्य देखते हैं, उनका अपने जीवन में चरिताथे 
करने की चेष्टा करते हैं ओर सफल भी होते हैं। थे अपने अप्रकाश्य 
जीवन में, समाज के नेन्नों से अप्रकट रहकर, प्रेमिक और प्रेमिका 
का जीवन व्यतीत करते हैं और विषय-भेग की अत्यन्त कुत्सित 
और बीभत्स अवस्थाओं तक पहुँचते हैं। +« 

साधारण समाज में अश्लील ओर गंदे भाव उत्पन्न करनेवाल्ी 
पुस्तकें की पहुँच अधिक रहा करती हैं । उन अश्छील पुस्तकों का 
प्रभाव बालकों और युवकें की अबृत्ति पर बहुत अधिक पड़ता है । 
इसके अतिरिक्त कुछ पुस्तक भी, जे| उच्च कोटि की साहित्यिक समस्दी 
जाती हैं, युवकों की प्रवृत्ति को कास-वासना की ओर आकर्षित _ 
करती हैं । इन पुस्तकों का प्रभाव कभी भी आचरण के सम्मार्ग 
की ओर ले जाने के लिए नहीं हुआ करता । सांहित्य में जे उप- 


न्यास उच्च काटि के स्वीकार किये जाते हैं, वे भी पाठकें के मने- 
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भावों पर आसक्ति का प्रभाव डालते हैं और पढ़नेवाले बालक- 
बालिकाओं तथा युबकां और युवतियों पर प्रेम का बीजारोपण करते 
हैं। ये समस्त दृश्य विवाह के पूव ही हे। जाते हैं। प्रेम-वासना 
व्यभिचार की प्रथम सीढ़ी है, इससे केई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर 
सकता । जे। युवक ओर युवती विवाह के पूर्व ही प्रेमिक और प्रेमिका 
का जीवन बिता चुकती हैं, जे! युवक किसी युवती के लिए एवम्र जे। 
युवती किसी युवक के लिए वियेगव्यथा का अनुभव कर चुकती 
है, वह एक वियाग के पश्चात्‌ दूसरे खंयेग की ग्रतीक्षा करती है। 
ओर इस प्रकार नित्य नवीन ग्रेंम करने की अभ्यासिनी हे! जाती है । 
यह वैवाहिक जीवन का व्यभिचार है जिसके द्वारा खत्री-पुरुष का 
सुख-संताष सदा के लिए नष्ट होता है । जीवन की किसी घटना का 
यह दुष्परिणाम न उत्पन्न होने पाये, इसीलिए हिन्दुओं में किशोर 
अवस्था में ही विवाह की प्रथा थी। किन्तु समय के स॑ंयेग से उस 
प्रथा का मनसाना दुरुपयोग हुआ । इस प्रकार व्यभिचार के बढ़ाने 
में कुछ पुस्तकों का भी हाथ है, उनमें से कुछ तो प्रत्यत्ञ इस विष- 
मय जीवन की प्रवत्तेक हैं ओर कुछ अत्यंत सूचम रूप में ! 

बालक और बालिका के माँ-बाप काम की शिक्षा इसलिए नहीं 
दे सकते कि उनके जीवन की यह अप्रकाश्य बातें कहीं मालूम न 
हें, किन्तु उनके नहीं मालूम कि हमारी संतान अपने घर पर ही 
व्यभिचार के पाप-काण्ड के देखकर सब कुछ सीखती हैं। माँ-बाप 
तथा घर में विवाहित खी-पुरुष ग्रायः बड़ी असावधानी से काम लेते 
हैं। वे कभी-कभी कामान्ध हा जाते हैं ओर इतनी असावधानी का 
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व्यवहार करते हैं कि उनका, घर के वयप्राप्त लड़की-लड़कें पर, 
अत्यंत कुत्सित अभाव पड़ता है । 

जे! माँ-बाप अर्थ-सम्पन्न होते हैं, उनके बालकों का रुपये- 
पैसे की अधिक सुविधा रहा करती है । जिस वायु-मंडल में वे 
अपना जीवन अतिवाहित करते हैं, उसमें उनके काम-प्रव्नृत्ति के 
जागरित करनेवाले अधिक से अधिक जीवन मिलते हैं । उनके मन 
चंचल होते हैं। आथिक असुविधा भी उनके सामने नहीं हेतती । फत् 
यह होता है कि वे व्यभिचारी और आचरण-अ्रष्ट हा जाते हैं । इन 
पतित नवयुवकों के! जब कामग्रिय पुरुषों का सहयाग और सम्पर्क 
मिल जाता है तो वे अपने नेत्रों को मूँदुकर अपनी जीवन-शक्ति खूब 
नष्ट करते हैं ! 

यह समाज की अवस्था है--समाज में बालकों और नवयुवकों 
का यह जीवन है ! अब सेचमे की बात यह है कि शत प्रति शत 
बालक ओर युवक इस ग्रकार आचरणशरष्ट हो जाते हैं ! जे! अवस्था 
उनके वीय की परिपक्वता की हे।ती है, उसमें ही बह व्यय होने लगता 
है ओर अल्यन्त पतला पड़ जाता है। वीय॑ के द्रवीभूत हाने से अनेक 
रोग उप्पन्न हे जाते हैं। ये सभी आचार-अ्रष्ट बालक और युवक 
इन रोगों के शिकार होते हैं । कुछ तो इस प्रकार की पतित अवस्था 
के पहुँचते हैं जिसका वर्णन करना और बताना कठिन है । जिनके 
प्रमेह की बीमारी हा जाती है, वे आजन्म ख्री-सहवास के अयोग्य 
हे! जाते हैं। यह बीमारी जिन्हें हेती है, वे सहज में अच्छे नहीं 
होते । ओर यदि प्रारम्भिक अवस्था में उसकी उचित चिकित्सा 
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न हुई और उन बालकों और युवकों का आचरण शुद्ध न हुआ 
ते उनका समस्त जीवन निकम्मा और पुरुषार्थ-हीन हो! जाता है। 
इसके अतिरिक्त अन्य बीमारियाँ ओर भी भयंकर हैं, जैसे गर्मी 
और सूज़ाक । इन बीमारियाँ के रोगियां के आगे चलकर किस 
प्रकार निराश जीवन बिताना पड़ता है, यह वही जानते हैं जिन्हें 
दुर्भाग्य से इनका भेग करना पड़ा है ! बालक और युवक इन रोगों 
के उत्पन्न हो जाने पर, लज्जा के कारण, किसी से प्रकट नहीं करते । 
वे कष्ट सहते हैं-- 3सकी पीड़ा के! किसी प्रकार सहन करते रहते हैं ; 
परन्तु अपने माँ-बाप तथा परिवार के गुरुजनों से कभी प्रकट नहीं 
करते । फल यह होता है कि उनकी वह बीमारी इतनी पुष्ट हो 
जाती है कि फिर उसका अच्छा हाना साधारण काम नहीं रह 
जाता । उनके माँ-बाप के! उनकी इन बीमारियों का पता तब लगता 
है ज़ब वैद्य, हकीम और डाक्टर उनकी अवस्था के असाध्य कहकर 
निराशा प्रकट करते हैं ! इन दुष्कमों का फल यह हेता है कि वचे 
जीवन भर चिकित्सा करते रह जाते हैं, पर कभी अच्छे नहीं हे। पाते । 

इन सब पतित बालकों और युवकें के किसी-न-किसी रोग 
में अवश्य पड़ना होता है । किसी के धातु-क्षीणता का रोग होता है, 
किसी के अमेह की बीमारी हेती है और किसी को गर्मी-सूज्ञाक 
का शिकार हाना पड़ता है। जब तक विवाह नहीं होता, उनकी वे 
अवस्थाएँ उन्हीं तक निर्भर रहती हैं । उनके उन रोगों का परिणाम 
यदि माँ-बाप के सालूम हो गया ते कुछ चिता में वे भी भाग 
ले लेते हैं; परंतु थे बातें माँ-बाप के कानों तक नहीं पहुँचतीं 
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वे अनुभवहीन बालक और युवक स्वयं उसकी चिकित्सा करते हैं । 
अपनी चिकित्सा और चेष्टा में विफल होने पर भी वे अपने मॉ-बाप 
से कुछ नहीं कह सकते । वे जानते हैं कि इन रोगों के प्रकट होने से 
हमारे दुष्कर्मों' का भंडाफोड़ होगा । इसीलिये वे अपने मॉ-बाप के 
निकट साधु सुशील बने रहने का प्रयक्ष करते हैं । 

इन रोगियों के विवाह है! जाने पर उनके पूर्व पापों का परि- 
णासम और भी भीपण रूप में देखने में आता है । जिन बातें की 
कभी उन्होंने आशंका भी नहीं की--जिन बातों की कभी उन्हें 
सम्भावना भी न थी, वे सब एक साथ उनके सामने आती 
हैं। उनके शरीर दिन-पर-दिन निबंल, स्वास्थ्ययीन और पीले 
होते जाते हैं। आऊफ़िसों में नाकरी करनेवाले बाबुओं के ते 
चाहे कभी अपने आफ़िस-कार्य से छुट्टी भी मिले ; परन्तु इन 
रोगियों के। नित नयी बीमारियों से कभी छुट्टी नहीं मिलती ! 
यह उनका साधारण जीवन हा जाता है। उनकी अवस्थाओं 
का यहीं पर अंत नहीं हा जाता । उनके विवाह हे।ते हैं और 
बड़ी धूम-धाम से होते हैं । परन्तु इन बालकों और युवकों की क्या 
अवस्था होती है यह आंगे चलकर वे बालक और युवक ही जानते 
हैं। अधिक स्पष्ट कहना निजता है ; परन्तु समाज की जब उस 
अवस्था के ही यहां चित्रित करना है, ते! फिर संकेच किस बात 
का ! कहना यह है कि ये बालक ओर युवक वास्तव में विवाह के 
लिए योग्य नहीं हाते। वे खी-सहवास के स्वधा अनुपयुक्त 
हेते हैं! जिन बालिकाओं और युवतियों का उनके साथ विवाह- 
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सम्बन्ध हाता है, उनका भाग्य फूटता है ! उनका जीवन नष्ट हेतता 
है !! यह भारतवर्ष है जहाँ, पुरुष, चाहे वह केस! भी क्‍यों न हो । 
विवाह कोई रोक नहीं सकता ये बालक और युवक तो भल। मलुष्य 
देहधारी होते हैं, पर विवाह ते इस देश में उनके भी हे! सकते हैं, 
जे! मिद्दी से निर्माण किये गये हे ! केवल घन चाहिए, कुल चाहिए, 
उसके बड़प्पन के कुछ दिखाव चाहिए, तब फिर और किसी 
बात की आवश्यकता क्या है ? ओर जिस बात की आवश्यकता है, 
उसकी आवश्यकता का कान अनुभव करता है ! परिणाम यह होता 
है कि इस प्रकार का वैवाहिक जीवन न तो पुरुष के लिए सुख- 
संतोषकर होता है ओर न खी के लिए । जो युवतियाँ यौचन- 
मद्माती, विवाह के पश्चात्‌ पति के घर आती हैं, वे अपने पतियों 
के दुष्कर्मों का इतिहास कुछ दिन पीछे जानती हैं और जानती हैं 
उस समय जब तरुण अवस्था में उनकी कासपिपासा अतृप्त रहती 
है ! उस जीवन में पुरुष अपने पूर्व जीवन के अभ्यासी होने के 
कारण अपने दुष्कर्मों से परे नहीं रहते | कदाचित्‌ उनको उन्हीं में 
संतोप और आनन्द आता है । फल यह होता है कि पुरुष की 
यह व्यभिचार-प्रवृति ख्री में व्यभिचार की भावना उत्पन्न करती 
है। इस प्रकार समाज में खी-व्यभिचार की कुप्रबृत्ति उत्पन्न होती 
है और सत्री-समाज कुलटा के नाम से पुकारा जाता है ! कौन 
जानता है कि इन दुरवस्थाओं का प्रारम्भ कहाँ से और कब हुआ 
था * यह पाप दिन-पर-द्न बढ़ता है और समाज को निबेल, 
असहाय एवम्‌ अधघःपतित बनाता है ! 


है 
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पुरुषों को अपनी तरुण अवस्था के पश्चात्‌ जिन दुरवस्थाओं 
'को भोगना पड़ता है, उन अवस्थाओं की वे पहले कभी आशंका 
भी नहीं करते । उनके नहीं मालूम होता कि आगे चल 
कर हसारे जीवन का क्या दृश्य होगा। काम-शिक्षा इन दुरवस्थाओं 
से रक्षा करती है। उप्का यही काम होता है कि भविष्य में क्या 
क्या संकट भेगने होते हैं, उनका ज्ञान करावे और काम की 
यथेतचित उपयोगिता की जानकारी उनमें उत्पन्न करे। जो व्यक्ति 
काम-वासना से बालकों और युवकें के प्थक रखना चाहते हैं, वे 
आँखें खोलकर ये दृश्य देखें । वे देखें कि ये इश्य कितने भयानक हे।ते 
हैं! ओर वे लोग भी आँखें खोलकर इन परिणामों के देखें, जे 
सोचते हैं कि इस विषय की शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं हुआ 
करती ! यह दुष्परिणाम हैं काम-विज्ञान से अपरिचित होने के !! 
नवयुवकों के इन दुष्परिणामों से सचेत होने के लिए अँगरेज़ी में एक 
पुस्तक है । उसका नाम है (076678] ६६६५ ६0 ४0पा/8 77670 
उसके लेखक ने इस प्रकार की कुछ बातों का अनुभव करते हुए 
लिखा है---0४5६प7०० ६४07, 500070स्‍ए बहाव एछ-65507प07 
876 [95 तंत्राह&7005 785प्5. 36ए३४7९८ ० [097९705, 
7७एका€ 6 पां5 वेल्गमागा व8ए०प्र/ंतह ए०प- दयकला 
07067 ४8०. “समाज के जिस कुत्सित जीवन से बालकेां और 
युवकों का सम्पर्क रहा करता है, उसके फलस्वरूप समाज में एकान्त 
पाप, अप्राकृतिक व्यभिचार और वेश्यागमन उत्पन्न हाता है । माता 
और पिताओ, इस पापमय जीवन से सचेत हाओ, और सचेत हाओ 
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उन राक्षसी परिणामों से, जो तुम्हारे बालकों का, उनकी सुकुमार 
अवस्था में, नाश करते हैं !” 

देनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र-पत्रिकाओं में क्‍या होता 
है, उनमें किस प्रकार के विज्ञापनों की भरमार होती है ? नित नये 
वेद्यों, हकीमें ओर डाक्टरों के विज्ञापन बाज़ार में सड़कों पर बँटते 
हुए मिलते हैं, उनमें क्या है ? उनमें इन पतित पुरुषों के पुरुषत्व 
प्रदान करने के लिए औषधियों की सूचना होती है । सूचना हे।ती 
है, धातुपुष्ट चूर्ण की, स्तम्मन-बटिका की और आनंद उत्पन्न करने 
वाली गेलियों की ! पतित, व्यभिचारी और कामी पुरुष, जे! अपने 
पुरुषार्थ के खोये हुए होते हैं, इन चिकित्साओं की ओर दौड़ते हैं 
और जीवन-भर एक-न-एक आविष्कृत औषधि की परीक्षा किया 
करते हैं। थह हमारे समाज के युवकों का जीवन है ! उन 
अभागें के यह काई बतानेवाला नहीं है कि ये बटिकाएँ और 
गालियां यदि खोये हुए पुरुषार्थ का उत्पन्न कर सकतीं ते। फिर 
संसार में काम-शिक्षा, सदाचार-शिक्षा की आवश्यकता ही न 
रहती ! 


योवन का विकास 


५० चपन और किशोर अवस्था बीतने पर यावन 





हक का आगमन होता है । बचपन में बालक 

4 संसार की बातें से अनभिज्ञ होता है, 
|: | हैँ दे 
भ्‌ ै सुख-दुख, अपने-पराये, उचित-अनुचित 


का उसे कुछ ज्ञान नहीं होता । किशोर 
अवस्थ! में वह इस ज्ञान का प्राप्त करता 
है। किशोर अवस्था, यावन के आगमन की सूचना देती है। योवन 
के पूव, बालक की जे। शारीरिक और मानसिक शक्तियां! विकसित 
होती हैं, येवनावस्था में वे शक्तियँ। परिपक्व होती हैं। किशेरवय 
में जिन अंगे और प्रत्यंगें। / का परिस्फुटन और परिवर्द्धन होता है, 
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ग्रावनावस्था में उन अंगें की परिपूर्णता होती है। बचपन प्यार 
करने के लिए होता है, यै।वन सावधानी के साथ सन्मार्ग की ओर 
परिचालित करने के लिए। बचपन जितना ही साथ और सुशील 
होता है, यैवन उतना ही चब्चल और भयानक । 

यैवनावस्था दुर्घटनाओं से भरी दवाती है। उसके एक-एक 
क्षण में दुर्घटनाएँ देने की सम्भावना होती है । जे। इन दुघेठनाओं 
के सम्बन्ध में सचेष्ट रहते हैं, ओर अत्यंत सावधानी के साथ अपने 
इस मार्ग पर चलने का अयक्ष करते हैं, वे कदाचित्‌ सुरक्षित रूप से 
अपना यह मांग समाप्त करते हैं ; किन्तु जिनके इस अवस्था की 
दुर्धेनाओं का ज्ञान नहीं हाता--जे अपने नेतन्नों का मूँ दुकर इस 
मार्ग पर चलते हैं, वे इस मार्ग के उन ख़ंदकों में गिरते हैं जिनसे 
उस जीवन में उनका निकलना असम्भव हे जाता है । 

यौचन जीवन की वह अवस्था है कि मदि्रि का प्रभाव होता 
है । इस अवस्था में इतना साहस होता है कि शथ्वी ओर आकाश 
निकट दिखाई देता है ! इसमें वह शो एवस पराक्रम होता है जिसके 
सामने कुछ भी असम्भव नहीं हेता ! यौवन के इस साहस और शौय॑ 
के रक्षा करने की आवश्यकता होती है । इस अवस्था में इस साहस 
ओर पराक्रम के यदि संचित करके न रखा गया, ते उसका क्‍या 
परिणाम होता है, यह नव-युवकों के! जान लेना बहुत आवश्यक है। 
इस अवस्था में संसार की बातों का कुछ अनुभव नहीं हाता । इस 
आयु में आखों और मने|भाषों में मंदिर का आवेश होता है । इस 
आवेश में उचित ओर अनुचित सभी बातें की ओर चन्नलता 
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उत्पन्न होती है । यही अवस्था हे।ती है जब मनुष्य अपनी शारीरिक 
आऔर मानसिक उन्नति करता है--यही अवस्था हे।तती है जब मनुष्य 
अपने भविष्य के लिये तेयारियँ। करता है। मनुष्य जब अपनी इस 
अवस्था में पहुँचता है ते उसके अपने मार्ग में दे पथ दिखाई देते 
हैं । इन दे।नें पथ्रें में बड़ी विभिन्नता होती है । एक पथ में चलकर 
मनुष्य अपने जीवन में सफल होता है, दूसरे पथ में चलकर मनुष्य 
अपने जीवन में पथश्रष्ट हेता है। जिस मार्ग में चलकर वह जीवन में. 
सफल होता है, उसमें उसके सुख, स्वास्थ्य ओर शान्ति मिलती है। 
जिस मार्ग में चलकर वह असफल हेता है, उसमें उसका क्लेश, 
यन्‍्त्रणा और जीवन की अनेक दुर्बलताएँ प्राप्त होती हैं। इस 
क्त्ेश-यँत्रणापूर्ण पथ का प्रारम्भ सुन्दर और सुदावना होता 
है और दूसरे पथ का आरम्भ कठुता और कठिनाई से भरा 
हुआ होता है। जहाँ से थे दे पथ प्रारम्भ होते हैं, वहाँ 
पहुँचकर मनुष्य विस्मित होता है। वह सोचता है, हमें किस 
पथ से जाना चाहिए। जिस समय वह इस सेच-विचार में होता 
है, उस समय उसे मार्ग-प्रदूशक लेग मिलते हैं । उनमें से कुछ 
लेग उसके कटुता ओर कठिनता के सागे की ओर अग्रसर करते 
हैं । इस प्रकार के लेग भाई-बाप ओर शुभचिन्तक होते हैं । कुछ लोग 
उसे सुन्दर और सुहावने मार्ग की ओर खींचते हैं । ये लोग पथ- 
अष्ट, पतित और आचरणहीन मनुष्य होते हैं। उस समय बड़ी 
कठिनाई उपस्थित होती है | युवावस्था के भालेपन में उन पथें का 
अनुभव नहीं होता । किसी पथ पर चल्लकर उसको किस परिणाम 
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तक पहुँचना होगा, इसका उनके कुछ ज्ञान नहीं होता । वह उस 
सुन्दर और सुहावने पथ की ओर अग्रसर होता है और अपने 
मेँ।-बाप, भाई-बन्घचु और शुभचिन्तकों से मुख छिपाता है ! 

युवकों के बिगड़ने का कारण क्या है--अपने भाई, बंधु और 
शुभचिन्तकों की अपेक्षा दूसरों का प्रभाव उन पर पड़ने का कारण 
क्या है ? बालक जब किशोरवय समाप्त करके यौवन के पथ पर पेर 
रखता है, उस समय उसके दे प्रकार के आदुियों से काम पड़ता 
है। घर के लेग उसे शांत, सुशील और सदाचारी बनाना चाहते हैं; 
किन्तु जब वह घर के बाहर पेर रखता है ते उसे इस अकार के 
मनुष्य भी कम नहीं मिलते जे! उसके कुपथ की ओर ले जाने का 
प्रयक्ष करते हैं । इस प्रकार के लागें से उसे अनेक प्रकार के प्रला- 
भन मिलते हैं, खाने-पीने के, पहनने-ओढ़ने के ! जब वह 
इन बाहरी लोगों से मित्रता है तो उसके इस ओर का जीवन 
सुगम, सुविधाजनक और प्यार से भरा हुआ मालम होता है ; किन्तु 
जब घर के लोगों और अपने शुभचिन्तकेां के सामने जाता है ते 
वह वहाँ शासन के अतिरिक्त और कुछ नहीं पाता । फल्ल यह होता 
है कि वह अपने भाई, बाप और शुभविन्तकों से मुख छिपाता है 
ओर उन आचरणहीन आदमियों के हाथों में पढ़कर चौपट होता 
है । योवनावस्था में युवकों ओर युवतियां--पुरुषों और खि्यों--- 
के पतित होने का यही कारण है । ओर उनके जीवन में अपनों की 
अपेक्षा दूसरों के प्रभाव पड़ने का यही एक आधार हे यौवन- 
काल में सन्‍्तान के इस प्रकार पतित होने का उत्तरदायित्त्व बहुत 
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कुछ उसके मँँ-बाप के ऊपर है। जब मौ-बाप इस अवस्था सें 
अपने बालक-बालिकाओं के देखें तो वे उनके आचरणोां का 
अध्ययन करें और उनके साथ शासन न करके इन आचरणों 
के दुष्परिणामों का ज्ञान करावें। उन्हें इस प्रकार की घटनाएँ 
सुनावें जिनसे उन बालकों और युवकों के भविष्य में आनेवालो 
विपदाओं के प्रति डर उत्पन्न हो । जिन आचरणहीन लेशों के 
9 है कप | हक 6 द््छ १८! | शो 
संसर्ग में पड़कर थे बिगडते हां, मौ-बाप के चाहिए कि उस 
सम्पर्क से अपने बालक-बालिकांश्रों के तुरन्त हटा लें । 
/ ५ % ९ 65. चे शी 
हमारा समाज अधिकांश अशिक्षित है। इस अशिक्षा का यह 
की ही सर जप कक | 8 सब 

प्रभाव है के बालकों के बनने और ।बंगड़ने से वे अपना कुछ 
सम्बन्ध नहीं रखते । एक बात बड़े आश्चर्य की हे कि उनकी सम में 
बालके का बिगड़ना कुछु हानि नहीं रखता । वे विचार करते 
छ बालिकाओं के बिगड़ने के सम्बन्ध में अपयश का और थदि 
उनके थोड़ा-ला अपयश का डर न हो ते| कद्ाचित्‌ उनके बिगड़ने 
की भी वे चिता न करें ! माँ-बाप अपना कत्तव्य समझते हैं सन्‍्तान 
उत्पन्न कश्ना । उनकी सन्तान यदि दुराचारिणी है ते। यह 
सन्‍्तान के भाग्य की बात है ! यह समाज की अवस्था है ! देश का 
यह दुर्भाग्य है !! पता नहीं, समाज की यह दुरवस्था कब समाप्त 
होगी !!! 

ह.. कक... हर | ३2/ न करक 

याोवन-काल में चित्त-वत्तियों स्वभावतः चम्बल होती हें । 
युवकां ओर युवतियों में जब इस चब्बलता के भाव भिलें, ते! उन 
पर क्रीच न करना चाहिये, उनके दुराचारी और दुराचारिणी 
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समझकर उनसे कभी घृणा न करनी चाहिए। सममना यह चाहिये 
कि इस अवस्था का गुण ही यही है | इसलिए वे क्रोध के नहीं, दया 
और क्षमा के पात्र हैं । बालकों में पन्‍द्रहह ओर सेल्लह वर्ष की आयु 
से यौवन प्रारम्भ हे। जाता है। यौवन का विकास बालक और बालिका 
में समा० रूप से नहीं हे।ता । पुरुष में योवचन का जे। विकास उसकी 
पत्चीस वर्ष की आयु में हे।ता है, ख्री में वही विकास उसकी सोलह 
वर्ष की आयु में ही हे! जाता है। इसी आधार पर बालक को सोलह 
वर्ष की विकसित अवस्था बालिका में ग्यारह और बारह वर्ष 
की अवस्था में ही हे! जाती है । बालक ओर बालिका के जीवन में 
यही एक प्रतिकूलता नहीं हेतती, यौवन के विकास की अनेक विभिन्न- 
ताएँ भी उनमें हाती हैं । बालकों में जब योवन प्रारम्भ हाता है, ते 
उनका स्वर भारी और गम्भीर हे। जाता है। उनके शरीर की इड्डियाँ 
चौड़ी और माटी हा जाती हैं, उनके कंधे चोड़े हे। जाते हैं । उनकी 
येावनावस्था जितनी ही आगे बढ़ती है, उत्तने ही उनमें ये अंतर 
बढ़ते जाते हैं । कन्तु बालिका की यह उन्नति इससे विभिन्नता रखती 
है । उसकी अस्थियों का यावनावस्था में बढ़ना रुक जाता है। इस 
के स्थान पर, उसके शरीर का, कठि से नीचे का भाग, भारी और चौड़ा 
होने लगता है ओर जितना ही उसके य्रावचन का विकास बढ़ता 
जाता है, उतनी ही वह सुशील एवम्‌ शान्तिप्रिय होती जाती है । 
उसका स्वर॒ पतला और मिष्ट हे जाता है। बालक में यैावन के 
साथ-साथ शैय और साहस बढ़ता है | बालिका अपने योवन-काल 
के त्ण-क्षण में भय, और आशंका का अनुभव करती है। बालक 
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यैवन-काल में वाचाल और सार्वजनिक जीव हे जाता है, किन्तु 
बालिका लज्या की सजीवमूर्ति ओर एकान्तश्रिय बन जाती है । 
बालक और बालिका की इसी प्रकार की विभिन्नता उनकी डाढ़ी 
और मूछ के सम्बन्ध में है । बालक के युवा हाने पर डाढी ओर मूछ 
निकल आती है और वह आयु के साथ-साथ बढ़ती रहती है, किन्तु 
बालिका में यह बात नहीं हेती । पुरुष के डाढी और मूछ का सम्बन्ध 
उसके पुरुषत्व से हेता है । शरीर-बैज्ञानिकां ने निशंय किया है कि 
जिन पुरुषों के डाढ़ी ओर मूछ नहीं आती, उनमें खीत्व के गुण पाये 
जाते हैं ओर जिन स्त्रियों में डाढ़ी और भूछ का कुछ आभास 
पाया जाता है, उनके व्यवहार-बर्तताव पुरुष के-से हेो।ते हैं। यह बात 
यहाँ तक प्रमाणित हुई है कि यदि किसी बालक की पुरुषेन्द्रिय का 
विकास रोका जाय ते उसमें य्रावनावस्था में डाढी और मूछ नहीं 
आती और यदि किसी बालिका की जननेन्द्रिय-सम्बन्धी उन्नति 
रोकी जाय ते उसके डाढ़ी ओर मूछ निकल आयेगी ! डाढ़ी और 
मुछ के परीक्षकों ने यह भी लिखा है कि जिन पुरुषें के डाढ़ी और 
मूछ देर से निकलती है और निकलने पर भी बहुत थोड़े बाल उगते 
हैं, उनमें पुरुषाथं की कमी होती है और खी-प्रसंग में वे निबंल 
पाये जाते हैं ! 

बालक और बालिका का शारीरिक ओर मानसिक विकास 
क्रमशः होना चाहिए । कभी-कभी बालकों में उनकी बहुत द्वे।दी 
अवस्था में शारीरिक और मानसिक विकास, उनकी आयु की अपेक्षा, 
अधिक पाया जाता है | यह बहुत हानिकर होता है। प्रायः देखा 
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जाता है कि जे बालक अपनी छोटी अवस्था में अत्यधिक स्वस्थ होते 
हैँ और उनके देखकर यह सेचा जाता है कि यह अपने योवनकाल 
में पराक्रमी, वीर, शक्तिशाली होगा, वह यावनावस्था तक पहुँचते- 
पहुँचते दुर्बल और क्षीणकाय हा जाता है। इसी प्रकार कुछ 
बालक अपनी छोटी अवस्था में बहुत चतुर, समझदार और प्रतिभा- 
सम्पन्न देखे जाते हैं और उनकी इन बातें के देखकर सहसा अनु- 
मान हेतता है कि वे आगे चलकर बहुत बड़े विद्वान ओर प्रतिभाशाली 
व्यक्ति होंगे, पर युवा होने पर वे अत्यंत साधारण समझ के व्यक्ति 
पाये गये हैं। उनकी अवस्था के देखकर मालूम हुआ है कि उनकी 
प्रतिभा का आश्चयंजनक ह्वास होंगया। बहुत छोटी अवस्था 
का यह विकास अनुचित विकास कहलाता है और इस अनुचित 
विकास के एक-दे नहीं, बहुत उदाहरण संसार में पाये जाते हैं । 
जिनका शारीरिक ओर सानसिक विकास, आरम्भ में, आवश्यकता 
से अधिक हो! जाता है, उनकी अवस्था, कुछ आगे चलकर, उल्नटी 
हो। जाती है । यही कारण है कि समाज में जे बालक छोटी आयु 
में अत्यधिक बुद्धिमान देख पढ़ते हैं, वे येोवनावस्था में अपनी 
प्रतिभा और बुद्धिमतता का खो बैठते हैं। इस प्रकार आवश्यकता 
से अधिक विकास एक प्रकार का रोग है जिसका परिणाम अत्यन्त 
अहितकर होता है । इसीलिए लेगें की धारणा है कि जे बालक 
छोटी अवस्था में अत्यधिक स्फूर्ति प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण अवस्था में 
उनके जीवन में आ्रायः असफलता मिलती है । इस अवस्था का 
समर्थन करते हुए हेजलिट ने लिखा है कि जे! बालक पढ़ने-लिखने 
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में अत्यन्त भ्रतिभावान देख पड़ते हैं, वही अंत में मूर्ख पाये जाते हैं । 
लार्ड काकबरन ने इसी प्रकार का अपना अनुभव प्रकट करते हुए 
लिखा है कि अधिक बुद्धिमान बालकों की अपेक्षा बादे बालक 
अधिक उपयेगी निकलते हैं । 


इस शीघ्र विकास की अपेक्ता कुछ विलम्ब में विकास का होना 
अच्छा है । इस प्रकार के कितने ही उद्महरण संसार में पाये जाते 
हैं। जे वाल्यकाल में बहुत निब ल शरीर थे, उनकी निबंलता और 
शारीरिक हास के देखकर बहुत निराश हाना पड़ता था, किन्तु कुछ 
समय पश्चात्‌ उनके जीवन का जब शारीरिक विकास हुआ तो 
संसार के आश्चर्य-चकित होना पड़ा । कुछ लोग अपने शिशु-काल 
में अत्यन्त क्षीण बुद्धिपाये गये हैं, उनके! देखकर उनके माता-पिता 
सदा निराश होते थे ; किन्तु जिस समय उनकी मानसिक शक्तियों का 
विकास हुआ ते। उनको अतिभा से एक बार दिशाएँ गूंज उठीं । 


सर आइज़ेक वेरी अपनी आरम्मिक अवस्था में इतना मूर्ख 
ओर बुद्घू था कि उससे सभी ले।ग घृणा किया करते थे। उसके माँ- 
बाप उसकी इस अवस्था पर अत्यन्त सज्जित और चिंतित रहा करते 
थे। गाल्डस्मिथ, स्काट ओर राबटबन्स का प्रारम्भिक जीवन अत्यंत 
निराशापूर्ण था। उनकी मूखता ओर बुद्धि-क्षीणता के! देखकर बड़ी 
चिन्तना हेती थी। हुरोशिया नेल्सन अपने बाल्यकाल में अत्य॑त 
निबल था। किस्तु सर आइज्ेकवेरों, गाल्डस्मिथ, स्काट और 
राबटंवन्स ने संसार के! अपनी जिस बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, 
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उसने उनके नाम संसार के इतिहास में सदा के लिये असर कर दिये । 
हुरोशिये नेल्सन के पराक्रम के गीत अनन्त काल तक गाये जायँगे। 
वाल्यकाल में शारीरिक और मानसिक विकास अवस्था के 
अनुसार ही हेना अच्छा होता है । जो माँ-बाप अपनी सब्तान में, 
उसके वाल्यकाल में, पूर्णायु के विकास का देखने के लिए इच्छुक 
रहा करते हैं, और वे इसके लिए पयक्ष भी करते हैं, वे बड़ी भूल 
करते हैं । इस प्रकार का अनुचित ओर असामयिक विकास कभी- 
कभी स्वाभाविक्र ओर कभी-कभी मॉँ-बाप के प्रयक्ष से भी हुआ 
करता है | यह विकास सबंधा अनर्थकारी हाता है और कभी उसका 
परिणास मंगलजनक नहीं हाता। इसलिए यौवन का विकास 
जितना अवस्था के अनुसार होता है, उतना ही अच्छा होता है। 
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जज वकां और युवतियों के शरीर सुन्दर और स्वस्थ 
3 क्यों नहीं दिखाई पड़ते ? उनके सूखे हुए हाथ- 

पेर और कुम्हलाए हुए मुख क्यें दिखायी पड़ रहे 

। हैं बुढ़ापे के पूव, ख्री-पुरुषों के शरीर क्‍यों ढीले 
पड़ जाते हैं, उनके शरीर का योवन नष्ट होकर 
पीले पड़ जाने का कारण क्‍या होता है ? इन सब बातों का कारण 





एक ही है ओर वह कारण है, समाज का व्यभिचार ! समाज के 
कास की शिक्षा नहीं मिली, युवकों और युवतियों के काम की 
जानकारी नहीं है । उन्हेंने केवल व्यभिचार सीखा है--भेग और 
विलास सीखा है । इसीलिए उनकी अवस्था आज यह है ! 
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युवकों ओर युवतियों के काम की शिक्षा नहीं दी जाती, खरी- 
पुरुष के सहवास का जे! जीवन है, उससे उनके परिचित नहीं किया 
जाता । उनके इन बातों की वस्तुस्थिति से प्थक रखा जाता है । 
ओर प्रथक रखा जाता है इसलिए कि वे व्यभिचार न सीखें, युवकों 
और युवतियों में असंयम न उत्पन्न हे। जाय ! अब प्रश्न यह है कि 
क्या वे व्यभिचार से पथक रहते हैं और क्‍या उनके जीवन में संयम 
का भाव होता है ? जो माँ-बाप अपनी सम्तान के इस जानकारी से 
पृथक रखने की इच्छा रखते हैं, वे आँखें खे!लकर क्या कभी उनकी 
ओर देखते भी हैं ? वे उनको देखते हैं, पर उनके अवगुणों को देखने 
के लिए उनकी आँखों में ज्योति नहीं है। बालक और बालिकाओं 
में आचार-विचार देखने के लिए अनुवीक्षणय॑त्र की आवश्यकत। 
होती है । उस य॑त्र से चाहे भले उनको कुछ दिखायी दे जाय, नहीं 
लो दिखाई देना असम्भव है। माँ-बाप को अपनी संतान के बुरे 
आचरण नहीं दिखायी देते । उनको बुरे आचरण दिखायी देते हैं, 
दूसरे के लड़की-लड़कों के ! 

नवयुवक व्यभिचार से दूर नहीं रहते, अपने आचरणों में 
संयम नहीं सीखते । क्यों सीखें ? उनको सीखने की क्‍या 
आवश्यकता है? जिस व्यभिचार के सम्बन्ध में उनको कुछ 
ज्ञान नहीं है, जिस दुराचरण के सम्बन्ध में उनको यथोचित 
जानकारी नहीं मिली, वे उससे परहेज़ क्यों करें? माँ-बाप 
अपनी संतान को काम की शिक्षा नहीं दे सकते | शुरुजन और 
परिवार के बड़े-बूढ़े उनको इस सा्ग से इसलिए अपरिचित रखते हैं 
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कि वे इस मार्ग में समय से पूर्व कहीं पैर न रखें ! जहाँ उनको 
इस पथ की यथोचित शिक्षा और जानकारी होनी चाहिए थी, वहाँ 
यह भीषण निस्तव्धता है! एक ओर यह जीवन है और दूसरी 
ओर वतंमान संसार का व्यभिचारी समाज है जिसके सहयोग और 
सम्पर्क में रहकर भोले युवती और युवक कामोत्तेजक बातें सीखते 
हैं। रात-दिन के चौबीस घंटों में वे इस प्रकार के लोगों के संसर्ग 
में रहते हैं जो उनको व्यभिचार की शिक्षा देते हैं ! वे स्वयं व्यभि- 
चारी हैं ओर उनके व्यभिचारी बनाते हैं! इस अवस्था में परिणाम 
क्या होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है । 

समाज में थोड़े से कुछ इने-गिने सौभाग्यवान बालकों को 
ब्रह्मचय की शिक्षा दी जाती है; उनको ब्रह्मचर्य के महत्व एवम गुण 
सुनाये और पढ़ाये जाते हैं। इन सौभाग्यवान बालकों में भी कितने 
बालक ब्रह्मचय का पालन करते हैं, और अपने यौवन-काल में 
संयम तथा सदाचार का जीवन बिताते हैं ? जिनका विश्वास 
हो कि इससे कुछ लाभ होता है, वे लाभ उठावें;। पर 
हमारी समर में, जहाँ तक अनुभव और जानकारी साथ देती है, 
इससे बालकों का कुछ भी उपकार नहीं होता । और हो भी नहीं 
सकता । ब्रह्मचय की शिक्षा देकर जिस मार्ग से उन्हें रोका जाता है, 
वह सार्ग, जब जीवन का एक मार्ग है, तब फिर थे उससे वंचित केसे 
रहेंगे । वे वंचित रह सकते हैं यदि उनको यह मालूम हो कि उस 
मार्ग पर कब चलना होता है---केसे चलना होता है । उस मार्ग का 


३, 


महत्व क्या है -उस मार्ग की तैयारी क्या-क्या हैं । 
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समाज के इस बढ़ते हुए व्यभिचार का कारण क्या है £ युवक 
और युवती, खी और पुरुष, सुखी और संतुष्ट क्यों नही हैं ? इसका 
कारण यह है कि उनको काम की शिक्षा नहीं दीगयी->उनको उसकी 
यथोचित जानकारी नहीं करायी गयी । किसी एक व्यक्ति के पास 
रुपये हें ; उस व्यक्ति को यदि रुपये का सदुपयोग करना नहीं 
सिखाया गया, तो वह अपने उस रुपये का दुरुपयोग करेगा। काम 
स्वाभाविक होता है | इस काम का उपयोग, कब, कहाँ, केसे होना 
चाहिए, इसकी यथोचित शिक्षा और जानकारी होना अत्यंत 
आवश्यक है । यदि उसकी उचित शिक्षा और जानकारी नहीं है, 
तो उसका दुरुपयोग अवश्यस्भावी है । यह दुरुपयोग ही व्यभिचार 
है । समाज व्यभिचार का ही रोगी है, और इस रोग से ही समाज 
दुखी और असंतुष्ट है । 

इस बढ़ते हुए व्यभिचार को दूर करने का साधन एकमात्र 
काम की अनभिज्ञता को दूर करना है । मनुष्य में काम की 
जानकारी अत्यंत आवश्यक है । हमारे यहाँ प्राचीन काल में इस 
ग्रकार की शिक्षा और जानकारी प्राप्त करने के ल्लिए संस्कृत में 
अनेक बड़े-बड़े म्ंथ लिखें गये थे । और जब तक हमारा देश 
सुशिक्षित, ओर सभ्य रह! है, उन पंथों का बड़ा आदर करता रहा 
हैं। वर्तमान अधोगति में पड़कर देश ने अपनी अन्य जानकारियों के 
साथ-साथ इस जानकारी को भी खोदिया है । आज संसार में जो 
देश और राष्ट्र सुशिक्षित और सम्मान्य माने जाते हें, उन समस्त 
देशों में स्वंक्ाधारण की जानकारी के लिए उत्तम-से-उत्तम संख्या- 
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तीत साहित्यिक ग्रंथ पाये जाते हैं । और वहाँ के बड़े-से-बड़े लेखकों 

रो के | का 4 करे | ॥ ९७७ 
आर विद्वानों ने यह स्वीकार किया है कि बालक और बालिकाओं 
को योवनावस्था के पूर्व, काम-विषयक पूर्ण रूप से शिक्षा देनी 
चाहिए और माता-पिता का यह अत्यंत आवश्यक कत्त॑व्य है कि 
वे अपनी संतान को इस जानकारी से वंचित न रखें । 


काम-विषयक बातें करने में समाज लज्जा का अनुभव करता 


है । समाज की यह स्वथा भूल है । लज्जा का आवरण तो केवल 
इसीलिए इसमें कुछ समझा जाता है कि लोग स॑ंयम-नियम से रह 
सकें पर उस लज्जा का अथ तो यह नहीं होता कि उसका 
उचित और अनुचित ज्ञान भी हम प्राप्त न कर सके। माँ-बाप तथा 
गुरुननों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपनी संतान को इसके 
सम्बन्ध में जो कुछ भी जानकारी पेदा करा सकें, करा दें । इस विषय 
पर बातें करने में लज्जा का भाव यह अथ नहीं रखता कि उसके 
सम्बन्ध की बात भी न की जाय । काम के विषय में जानकारी ग्रांप्त 
करने के लिए हमारे यहाँ प्राचीन काल में कामशाख, रति-शासत्र 
आदि नामों से अनेक बड़े-से-बड़े ्रैँथ लिखे गये हैं । उनके पढ़ने से 
मालूम होसकता है कि इस विषय की बहुत बड़ी जान- 
कारी से समाज वंचित हो रहा है। समाज का वैवाहिक जीवन 
सुखी नहीं है--पति से पत्नी और पत्नी से पति प्रसन्न एवम्‌ संतुष्ट 
नहीं है । गाहंस्थ्य जीवन आज सुख-संतोष का जीवन नहीं रहा, 
वह क्लेश, यंत्रणा, द्वेघ और विराग का घर होगया है। इस 


चर 6 


अकार की एक-दे नहीं, गणनातीत बातें हैं जिनका बृद्धावस्था 
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तक बराबर उपयोग होता है | यदि उन बातें की यथाचित शिक्षा 
किशेरवय ओर यैवनावस्था में मिल्न जाय, ते मनुष्य मरने के समय 
तक सुखी, संतुष्ट ओर स्वस्थ रह सकता है । पति-पत्नी का जीवन सुख 
से व्यतीत हे। सकता है। परन्तु उसकी शिक्षा ओर जानकारी न होने 
के कारण ये सभी बातें उल्टी हे। जाती हैं; और सुख-संतेष के 
स्थान पर जीवन-भर असुख और असंतेष का अनुभव करना पड़ता है । 

काम-विषयक अनभिज्ञता से जीवन में एक-दे। नहीं, अनेक बुरा- 
इया उत्पन्न हाती हैं। सेकड़ों ऐसे रोग पेदा होते हैं, जिनके सम्बन्ध में 
उनके कभी आशंका भी नहीं होती | वे अपनी अज्ञानावस्था में जे 
कुछ व्यवहार करते हैं, उनके फलस्वरूप प्रायः उन्हें भयानक विपत्तियों 
में फँसना पड़ता है । यदि उन्हेंने इस विषय का अध्ययन किया 
होता ओर उसके सम्बन्ध में सूच्म से सूच्म बातें जानी होतीं, ते चे 
इस ग्रकार के व्यवहार स्वयं न करते जिससे उनके कष्टों का भोग 
करना पड़ता । इस अकार को बातें का उल्लेख करते हुए डाक्टर 
ट्राल्न ने लिखा हं---'हमें सहखों इस प्रकार के रोगी ख्ी-पुरुषों की 
चकित्सा करनी पढ़ी है, जे काम-विज्ञान से अनुभव-हीन होने के 
कारण रोगों में पढ़ गये हैं ।”” 

मनुष्य की यह अवस्था कितनी नैराश्यजनक है ! वह अपने जीवन 
में साधारण-से-साधारण बातें के सम्बन्ध में शिक्षा पाता है, उनकी 
जानकारी प्राप्त करता है। छोटी-छोटी बातें में वह वैद्यों और डाकक्‍्टरों 
से सम्मति लिया करता है ; परन्तु इस विषय में वह कभी किसी से 
न कुछ पूछ सकता है और न उसके सम्बन्ध में कुछ जान सकता है ! 
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कुछ लेगें का कहना है कि ये बातें किसी से कहने के योग्य 
नहीं हेतीं और जे। इन बातों में बहुत गस्भीर एवम्‌ प्रथक रहा 
करता हैं, लेशश उसे साधु, सुशील, सच्चरित्र समझा करते हैं । 
कितनी बड़ी भूल है ! कितना बड़ा पागलपन है ! ये व्यवहार 
ही एक-दूसरे के इन बातें के अग्रकाश्य रखने की शिक्षा देते हैं । 
यह केवल अज्ञानता है जिसका अत्यंत भयानक दुष्परिणासम समाज 
के भेागना पड़ता है ! 

मनुष्य की स्वाभाविक अबृत्ति कास की ओर चञ्जल रहा करती 
है । जब उनके किसी प्रकार उसकी जानकारी प्राप्त होने का द्वार नहीं 
मिलता ते वे अनुचित मांगों का अवल्म्बन करते हैं । इस अवल्लम्बन 
से वे सदा पथअ्ष्ट होते हें । इसीलिये संसार के काम-विज्ञान- 
विशारदे ने इसके ज्ञान के आघ करने की आवश्यकता का अनुभव 
किया है । उनकी धारणा है कि युवकें और युवतियों के सदाचारी 
बनाने के लिए इसकी शिक्षा की आवश्यकता है। अब प्रश्न यह है 
कि इसकी शिक्षा केसे दी जाय । इस सम्बन्ध में अब तक यही 
निर्णय हुआ है कि नवदुवक और नवथुवतियों की, उनकी अवस्था 
के अचुसार, कास-विषयक शिक्षा, मां-बाप के द्वारा होनी चाहिए। 
बालिकाओं की माँ के हारा आर बालकों की पिता के द्वारा | थदि 
किसी मां-बाप से यह कहा जाय कि वे अपनी संतान के इसकी 
शिक्षा दे, ते वे हँसेंगे और कहनेवाले की बातों पर अश्लीलता 
ओर एवम्‌ घणा का आरोप करेंगे। समाज की यह दुरवस्था यहीं तक 
नहीं है । यह अवस्था और भी आगे बढ़ गयी है । और बढ़ गई है यह 
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यहाँ तक कि वे अपनी सन्तान के शिक्षा क्या देंगे, उनका स्वयं भी 
ते! किसी बात की जानकारी नहीं है। अपने आरम्भिक जीवन में 
उन्होंने किसी से इसकी एक बात भी नहीं सुनी, इस विषय का ज्ञान 
प्राप्त करते के लिए कभी किसी ग्रंथ के दशन नहीं किये। जानकारी 
ओर ज्ञान होगा कहाँ से | साधारण समाज कामशास्त्र के नाम से 
किसी अ्रंथ का नाम सुना करता है, ओर कुछ ले!ग केकशाखतर के 
ज्योतिष-सम्बन्धी ज्ञान समझा करते हैं! उनके। इतनी भी ते| जान- 
कारी नहीं हाती कि ये अंथ हमारी उस अवस्था के गुण और अवगुण 
के परिचायक हैं जिससे अपरिचित हेने के कारण हम न केवल 
रोग-शेक पूर्ण एवम्‌ दुखी-द्रिद्व हैं, प्रद्युत समांज और राष्ट्र का 
पतित बना रहे हैं। 

काकशासख्र ओर कामशाख के नाम से जो कुछ पुस्तक पायी 
जाती हैं, समाज में वे अश्लील समझी गयी हैं । इसके सम्बन्ध में दे 
बातों का उदलेख करना भी यहाँ आवश्यक है। ये पुस्तकें जिस रूप 
में पाई जाती हैं, अधिक उपयोगी नहीं हैं । वे केवल अधिक रूप में 
पढ़नेवालें के हृदयों में काम-वासना के भाव उत्पन्न करती हैं और 
संयम तथा सदाचार का नाश करती हैं । ये पुस्तकें संस्कृत के जिन 
प्राचीन ग्रंथों के आधार पर लिखी जाती अथवा मानी जाती हैं, 
उनका सवथा लोाप हेगया है। थाड़ी-सी अधूरी बातें जे मिल जाती 
हैं, उनके लेकर काम-विज्ञान से अपरिचित लेखक कामे्तेजक बातों 
से पृष्ठ ₹ँगा करते हैं । वास्तव में काम की उचित और जानने योग्य 


्े 


उनमें शिक्षा नहीं हाती। इसका फल यह हुआ है कि समाज इस 
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प्रकार के सभी ग्रैथें के प्रति उदासीन हेगया है । दुर्भाग्य से हमारे 
साहित्य में इस प्रकार के सत्साहित्य का पूर्ण ख्प से अभाव है; और 

यदि इस अभाव को दूर करने के लिए पुस्तकें मिलती भी हें, ते 
समाज की उदासीनता उनके हमसे वंचित रखती है । यह निश्चित 
है कि जिस प्रकार इसकी शिक्षा न सिलने से लोग काम का अनु- 

चत प्रयाग करते हैं, जे! व्यभिचार और दुराचरण कहलाता है; 

उसी भकार यदि इसकी जानकारी अखाधु प्रकृति मनुष्यों और असत्‌ 
साहित्य की पुस्तकों से हुई, ते उसका परिणाम अच्छा नहीं हाता। 

इसीलिए इसका ज्ञान आप्त करने तथा बालक और बालिकाओं 

के। इसकी शिक्षा देने का काम बहुत सावधानी का काम है । समाज 

से व्यभिचार दूर करने के लिए और युवकों तथा युवतियों के 
आजीवन सुखी तथा संतुष्ट बनाने के लिए सब से अधिक आवश्यक 

यह है कि उनके शिक्षित माँ-बाप एवम्‌ गुरुजनों के द्वारा काम-विषयक 

शिक्षा दीजाय अथवा इस विषय के सद्मंथों के द्वारा उनमें जान- 
कारी पेदा की जाय | जे मां-बाप अपनी संतान के इस जीवन का 
उत्तरदायित्व अपने ऊपर नहीं लेते, वे संतान उत्पन्न करके केवल 
समाज के अधःपतन के कारण बनते हैं । 








9. न जा 
बडे 


5 अल कि 
2 हू किला हि 
प्‌. के ब्लू हा 8! ि 
ि है का हट 2 3 
| 22 पक है, | *ह। ८ 
(80090 का टिक 
9 मी ५५, ६ 


हू 23 । 0 ४ पी 
रे 208 0 ५2 





अनभिन्नता का दुष्परिणाम 


ह ननेन्द्रिय-सम्बन्धी बातें के समाज के जो 
6 200० *,.. लोग अश्लीलता का रूप देते हैं, जिनके 
2० ५. विचारों में इसके सम्बन्ध में प्रकाश 
४, दी री ७ ; आप हे 9 सर 
४९7८३. ३४६४. डालना अनाचत है, पाप है, वे नहों 
० 20... समझ सकते कि इस विषय की हमारी 
० यम ०८ 

/ 7 धार... अनभिज्ञषता हमारे जीवन की कितनी 
अधिक त्रुटियों का कारण है ! 


रु 


विद्यार्थी, युवती और युवक छूज्जा के सजीव चित्र होते हैं। 
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वे इस विषय के जीवन में, समाज के नेन्नों से, बहुत सावधान र 

हैं । वे अपनी अनभिज्ञता और अनजान अवस्था को अपने शुद्ध एवम्‌ 
पवित्र आचरण का अमाण समझते हैं । यदि उनकी अवस्था वास्तव 
में इसी प्रकार हेती, यदि वास्तव में उनके विचार और आचरण 
काम-सम्बन्धी बातें से दूर होते ते। कुछ भी असंतेष का कारण न 
हेता। उस अवस्था में यह स्वीकार कर लिया जाता कि वैवाहिक 
जीवन में प्रवेश करने के साथ-साथ उनके इस जीवन से जानकार 
हे। जाना चाहिए । किन्तु विद्याथियां और थुवकां की अवस्था इससे 
विपरीत है। उनके परोक्ष जीवन के दृश्य देखकर यह अनियाय॑ 
आवश्यक हा गया है कि उनके इस विषय से भली भाँति जानकार 
बनाया जाय । जे! जीवन के अनेक दुष्परियामां से बचना चाहते 
हें, जे अपने जीवन के स्वस्थ, सुन्दर, आरोग्य और पराक्रमी बनाना 
चाहते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य आवश्यक है कि वे उसके सम्बन्ध 
में पूर्ण रूप से ज्ञान आप्त करे जिसकी अनजानकारी से वे उसका 
दुरुपयोग करते होँ और उसके पश्चात्‌ भीषण विपत्तियों में फँसा 


4 
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करते हैं । ये दरुपयाग मनुष्य-जीवन में यौवन के आरम्भ से ही 
उत्पन्न हा जाते है ओर छोटे-छोटे बालकों, विद्याथियों ओर युवकों 
के दुश्चश्त्रि बनाते हें। वे आचरण-अ्रष्ट हेते हें और उसके 
फल-स्वरूप अपने जीवन के आजीवन के लिए शेग-शेाक पूर्ण 
बना छेते हैं । जिन बातों की ओर उनका आकर्षण होता है, वे क्या 
बक _ कर (5. डी का ऋर७ आक बाप ++ आप 
है ओर किस लिये होती है, यादे उनके इस बात का ज्ञान हा तो 
वे कभी भूल न कर सके । 
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समाज ने इन बातों के कुफलें से रक्षा करने के लिए बालकों 
और युवकों के निकट इस विषय के गोपनीय स्वीकार किया है । 
बाल-समाज से यह विषय प्रायः गुप्त रखा भी जाता है। फिर उनके 
अष्ट हेने का कारण क्या है, इस प्रश्न के तात्विक इष्टि से सोचने 
की आवश्यकता है । जिन बातें। की ओर बालकों के अग्रसर किया 
जाता है, जो बातें कभी भी अप्रकट ओर गुप्त भी नहीं रखी 
जातीं, उन बातों की ओर बालक उदासीन रहा करते हैं। 
माता-पिता बालकों के दुराचार के सम्बन्ध में सतक और सावधान 
रहा करते हैं, फिर भी बालकों में दुराचरण उत्पन्न हा जाते 
हैं; और उत्पन्न है| जाते हें शत प्रति शत ! सदाचारी बनाने 
के लिये अ्यक्ष किया जाता है, सदाचार की अनेक बातें उनके 
बतायी जाती हैं, पढ़ायी जाती हैं और सुनायी जाती हैं । परंतु पाँच 
प्रतिशत बालक भी सदाचारी नहीं बन पाते । ज़रा इसके कारणों 
पर भी विचार कीजिये । 

बात यह है कि मानवप्रकृति अदृश्य बातोँ के जानने के लिए 
उत्सुक रहा करती है। किसी बालक को एक घर में छोड़ दिया 
जाय । छोड़ने के कितने ही दिन पहले उसे बताया जाय कि घर में 
रखी हुई तीन सन्दूकों में एक भोजन की सामग्री रखने की है, 
दूसरी वख और आभूषण रखने की है। तीसरी सनन्‍्दूक़ में क्या हे, 
यह उसे कभी न बताया जाय, तीसरी सन्दृक उसके द्वारा कभी 
खोली न गयी हो । उसके खोलने से बड़ी हानि हो सकती है, यह 
बात वह सुनता ओर जानता रहे। जिस समय वह घर में 


रे डे 


यौवन ओर उसका विकास 


अकेला छोड़ा जाय, उस समय भी उससे कह दिया जाय कि वह 
तीसरी सन्दूक न खोले । इन बातों के साथ घर में बालक को 
अकेला छोड़ दिया जाय । अकेले होने पर जब बालक की प्रकृति 
चंचल होगी, वह घर की सब वस्तुओं को छोड़कर उसी सन्दूक को 
खोलेगा, जिसके न खोलने के लिए वह सदा सावधान किया गया 
है । किसी आदमी के द्वारा तीन पत्र तीन विभिन्न व्यक्तियाँ के नाम 
भेजे जाँच, जिस समय वह लेकर जाने लगे, उस समय उससे कह 
दिया जाय कि इन पत्रों में अस्ुक पत्र किसी दूसरे के देखने और 
पढ़ने के योग्य नहीं है, इसलिए इसको बिना खोले और बिना पढ़े 
हुए तुम उस व्यक्ति के पास पहुँचा देना, जिसके नाम वह पत्र लिखा 
गया है । शेष दो पत्रों के पढ़े जाने से कोई हामि नहीं है । वह 
आदमी उन पत्रों को ले जायगा और जिस पत्र को पढ़ने से रोका 
गया है, उसे वह खोलकर अवश्य पढ़ेगा | यह प्राकृतिक आकर्षण 
है, स्वाभाविक बात है। यदि उस बालक से, वह सन्दूक अदृश्य 
और गुप्त न रखी जाती और उसके खोलने से वह मना न्‌ किया 
जाता, तो वह केवल उस सन्दूक को ही खोलने और उसके भीतर 
क्या है, यह जानने की चेष्टा न करता । इसी प्रकार उस मनुष्य से, 
जिसके द्वारा तीन पत्र भेजे जाते हैं, यदि एक पत्र को गुप्त और 
अप्रकट रखने की बात न कही जाय, तो उसके जी में किसी पत्र को 
पढ़ने की उत्सुकता न पेदा होगी ; और यदि होगी तो तीनों के प्रति 
समान रूप से । कितु एक पत जब उससे गुप्त रखा जाता है, तो 
स्वभावतः उसमें, उस पत्र के खोलने और पढ़ने की उत्सुकता और 
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अधीरता उत्पन्न होगी । दो व्यक्ति परस्पर बातें करते हें। 
यदि वे इतने धीरे और अप्रकट रूप से बातें करते हें जिससे कोई 
उन बातों को सुन न ले तो जो कोई देखेगा, उनकी बातें सुनने 
और जानने की चेष्टा करेगा । यदि उन व्यक्तियों ने अपनी बातों 
में गुप्त भाव रखने का उद्योग न किया होता और वे अपनी बातें 
ऊँचे स्वर में, प्रकट रूप में करते, तो कोई भी उनके सुनने और 
जानने के लिए छिपकर चेष्टा न करता ! प्रकृति का यह गुण है कि 
जो बातें अव्यक्त और छिपाकर रखी जाती हें, मनुष्य उन्हीं की 
ओर दौइ़ता है । 

बालक अपने जीवन में जब से सचेत होता है, और संसार 
की बातें जानने की समर का अनुभव करता है, उसी समय से वह 
काम-सम्बन्धी बातें का अव्यक्त ओर अग्रकट पाता है। वह माँ और 
बाप के छिपकर मिलते-जुलते देखता है । जब वह किसी खसत्री और 
पुरुष के व्यवहार देखता है ता उसमें विषय-वासना के स्वप्नों का 
दर्शान करता है । किन्तु विषय ओर वासना क्या है, इसके वह अपने 
जीवन से अदृश्य और अव्यक्त समझता है ! वह अपनी और दूसरों 
की गुप्त इन्द्रियों के समझता और अनुभव करता है, परन्तु वे क्या 
हैं, यह जानने में वह लज्या का अनुभव करता है । इन इन्द्रियों का 
उपयोग क्या होता है, यह वह जानता है ; परन्तु जानने की बात के 
अपने से गुप्त समझता है ! वह स्री ओर पुरुष के, पति ओर पक्की के 
गुप्त सहवास को संसार के नेन्नों से छिपकर देखता और सममता है ; 
परन्तु समझने की बात के वह अपने से अव्यक्त ओर गोपनीय 
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समझता है । व्यभिचार क्या है, वह यह नहीं समझता, किन्तु व्यभि- 
चार की क्रिया के वह समझता और जानता है ! अपनी अचस्था 
से बड़ी आयुवालें की अबृत्ति और उनके व्यवहारों में विषयापभे!ग 
के सजीव चित्र देखता है; पर विषयापभेग क्या है, यह अपने जानने 
योग्य वह नहीं समझता ! यह समस्त अदृश्यता, अप्रकटता और 
अव्यक्तता उसकी प्रवृत्ति को काम और व्यभिचार की ओर प्रवाहित 
करती है। काम-सम्बन्धी बातें में काई रहस्य नहीं है, रहस्य है 
उसमे अद्श्यभाव में । यदि उसके अदृश्यता का रूप न दिया गया 
हेता और समाज में उसकी जानकारी ओर अभिज्ञता के अनुचित 
एवम पाप न साना गया होता, ते। उसकी ओर थ्वृत्ति के अनावश्यक 
कुभाव का होना असम्भव था । 

जीवन की अनेक बाते ओर उसके कितने ही अंश पाप और 
अपराध कहकर छोड़ दिये जाते हें । उन पापों और अपराधों का 
समाज में, स्वंसाधारण के, कुछ अनुभव नहीं होता। फल यह 
होता है कि समाज में अपराधी मार्ग ही अधिक व्यवहार में आते 
हैं। हाँ, होता यह है कि वे बातें अधिक से अधिक रूप में व्यवहृत 
भी होती हैं और पाप और अपराध के नाम से पुकारी भी जाती 
हैं । अत्येक अपने आपके दूसरों की आँखों में सुरक्षित रखता है। 
वह जिन बातों का पाप के नाम से सुनता आता है, समाज के देख- 
रेख में वह उन पर बड़ी घुणा प्रदर्शित करता है। घृणा प्रदर्शित 
इसलिए करता है कि समाज ने उस ओर चलने का अवरोध कर रखा 
है । उसके प्रदुर्शन में व्यावहारिकता नहीं होती, इसका कारण क्‍या 
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है ? असल बालना अपराध है। इससे अधिक अपराध कोई नहीं 
है। जितने भी जीवन में पाप होते हें सब में असत्य का ही आधार 
हेता है। असत्य के इस अपराध और पाप के प्रत्येक व्यक्ति अपने 
जीवन के आदि काल से सुनता रहता है ओर आजीवन सुनता है । 
वह जितने धार्मिक ग्रंथ पढ़ता है, सब में असत्य की उपेक्षा के चित्न 
पाता है। सर्वत्र वह सत्य की प्रशंसा सुनता है, कहीं भी मनुष्य 
असत्य का प्रोत्साहन नहीं पाता | अब देखने की बात यह है कि 
समाज में सत्य और असत्य का कितना अंश हेता है। समाज ने 
जब असत्य के बड़ा से बढ़ा पाप स्वीकार किया है और असत्य 
बेलने के प्रति उसने अत्यंत घृणा प्रदर्शित की है, तब भी सत्य 
बालनेवालां का मिलना समाज में एक प्रतिशत भी कठिन 
हारहा है ! यह अवस्था क्यों है--समाज के अवरशेध का यह दुष्प- 
रिणाम क्यें हैं ? इसका कारण केवल यह है कि सर्वंसाधारण के 
असत्य का वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है । मनुष्य असत्य की वास्तविकता 
के। समझने की शक्ति नहीं रखता । असत्य क्यों अपराध और पाप 
है, इस बात का वह हृदय से अनुभव नहीं करता। वह केवल 
इतना जानता है कि असत्य समाज के निकट अग्रशंसात्मक होता 
है, इसीलिए वह अपनी एक-एक बात में सत्य की घेषणा करता 
है । जे आदमी अपनी सत्यता का ढाल पीटता है, चह असत्यवादी 
ही हाता है। वह असत्य बेलता है ओर उसकी घाषणा करता है। 
वह असत्य बालना नहीं छेड्ता | कारण यह है कि उसके असत्य से 
वास्तव में घृणा नहीं है, उसमें असत्य की वास्तविकता का ज्ञान 
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नहीं है । समाज में सत्य का अंश उतना पाया ही जाता है जिससे 
उसके अस्तित्व में सी सन्देह हा । ग्रायः देखा जाता है कि 
जिस बात में रुकावट होती है, जे! मार्ग अवरुद्ध रखा जाता है, यदि 
उस रोक और अवरोध के स्थान पर, उसकी वस्तुस्थिति का उनकेा 
ज्ञान नहीं होता तो उस ओर स्वभावतः लोगों में आसक्ति, 
उत्सुकता और अभिरुचि पाई जाती है । 

बालकों और युवकों के शिक्षा मिलती है कि वे अम्ुुक स्थान 
पर न जाये ; उस स्थान पर जाना उनके लिए अहितकर और अधघर्म 
है । इस शिक्षा को बालक और युवक जानते हैं, सुनते हैं ; फिर भी 
वे वहाँ पर जाते हैं--जाते हैं शिक्षकों की आँखें बचाकर । उस स्थान 
पर यदि वे अपने शिक्षक बड़े भाई, पिता आदि को देखते हैं ते! वे 
छिप जाने का प्रयत्न करते हैं। इसका कारण क्या है ? वास्तव में 
बात यह है कि वे इतना जानते हैं कि हमको वहाँ पर न जाना 
चाहिए ; पर क्‍यों न जाना चाहिए, यह वे नहीं जानते । इसके लिए 
यहाँ पर दे मार्ग हैं। एक ते। यह कि उनके इस क्‍यों का अर्थ भल्री 
भाँति समझाया जाय और यहाँ तक समझाया जाय कि उनका उस 
स्थान से स्वयं घृणा हेजाय ओर यदि यह न होसके ते। वे रोके भी 
न जायूँ, रुकावट ओर अवरुद्धता उनके उस स्थान पर जाने के लिए 
अधीर करती है । 

बालकों और युवकों के प्रायः ये बातें सुनने के! मिला करती 
हैं कि बस्ती से बाहर, अमुक स्थान पर, पीपल के पेड़ में, बह्मराक्षस 


दा हि 


रहा करता है। उसने उन लोगों के, जे। वहाँ से देकर निकले हैं, 
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उठाकर पटक दिया है और बीमार कर दिया है। वे वालक उस बह्म- 
राहस के सम्बन्ध की अनेक कथाएँ सुना करते हैं । जब वे अपनी 
मंडली में बेठते हैं उस समय न जाने कितनी घटनाएँ वे उसके 
सम्बन्ध में सुनते हैं । ये घटनाएँ उनके हृदयें में बेठ जाती हैं । वे 
निकलते-पेठते सदा-सर्वदा उन बातों का स्मरण रखते हैं । कितनी 
ही बड़ी आवश्यकता पड़ जाय, वे रात के वहाँ से होकर न निक- 
लेंगे ; वे जानते हैं कि ब्रह्मराज़्स सुनसान समय में ही आया करता 
है । वे बालक और युवक धीरे-धीरे वृद्ध हे! जाते हैं पर उस पीपल 
के बृत्त का डर उनसे दूर नहीं हाता | यदि उनके उस ब्ह्मराजस 
की कथाएँ, उसके दुष्परिणास, न सुन पड़ें ओर अपने सां-बाप तथा 
घर के बड़े-बूढ़ों से वहाँ पर न जाने की बात सुनी जाय ओर क्‍यों न 
जायेँ ओर जाने से क्या होगा, उनके यह जांनने के न मिले, ते 
वे उस स्थान पर स्वभावतः जायँगे ओर अवश्य जायँगे । 

समाज की सभ्यता और शिष्टता ने इसी प्रकार का अपराध 
कर रखा है । खी ओर पुरुष के जिन अंगों के! वसख्ावृत रखने की 
प्रथा है, खी ओर पुरुषों में उन्हीं अंगें के प्रति आकर्षण पाया 
जाता है । क्या उन अंगें में इस आकर्षण की काई विशेषता है ? 
यदि उन अंगें की विशेषता के! कोई स्वीकार करता है, ते! वह 
बड़ी भूल करता है। उन अंगें के प्रति कुछ भी आकर्षण मनुष्य 
की मनावृत्ति में न होता यदि उनके अग्रकट रखकर, ख्री-पुरुषें के 
नेत्रों से छिपाने की पथा न होती । अशिक्षित और शिष्ट समाज से 
पृथक रहनेवाली जातियों की स््रियाँ अपने कुछ अंगों में प्रायः 
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अनावत देखी जाती हैं । उनके अनावृत अंगें के दर्शन सभ्य समाज 
के पुरुषों में काम-वासना जागरित करते हैं । इस प्रकार की जातियों 
की ख्ियों और नवयुवतियों के अनावृतः वक्त देखकर शिष्टता के 
पालक-पाषक पुरुषों की मनावृतियाँ काम-वासना से चन्चल हेडठती 
हैं, उनका अपनी वृत्तियों पर शान्ति से शासन करना कठिन हो 
जाता है । परन्तु वे अशिष्ट खियाँ और युवतियाँ अपनी जातियों में 
सदा इसी रूप में रहा करती हैं । न उस जाति के पुरुषें में इसका 
कुछ ग्रभाव पड़ता है ओर न स्त्ियाँ ही अपनी किसी पतित मने- 
वत्ति के कारण इस रूप में रहा करती हैं । 

इन बातें का लेकर जितनी ही मीमांसा की जायगी, उतना ही 
अधिक यह प्रमाणित होगा कि जिन बातों का जितना ही अव्यक्त, 
अग्रकट और छिपाकर रक्खा जाता है, उतना ही उनके प्रति आकर्षण 
ओत्सुक्य और चाश्जल्य भाव उत्पन्न होता है। काम-सम्बन्धी जीवन 
के। शिष्टता ओर सभ्यता के आवरण में न ढककर जितना ही 
उसके रूप, गुण, स्वभाव का समाज के सम्मुख रखा जायगा, उतना 
ही समाज से पाप और व्यभिचार का हास हाता जायगा । 





कुत्सित आचरणों का प्रतिकार 


०६/73520 चरणों के बनने और बिगड़ने का समय होता है, 
0) बाल्यकाल और योवनावस्था । ये दोनों अवस्थाएँ 
// माँ-बाप के शासन में व्यतीत होती हैं । इसलिए 
बालकों और युवकों के कुत्सित आचरणों में कितना 
बड़ा उत्तरदायित्व उनके माँ-बाप का होता है, इस 
परिच्छेद में इसीकी विवेचना करनी है। 





बाल्यकाल से लेकर योवन के पूर्ण विकास तक ब्रह्मचर्य 
का पालन करना चाहिए। प्रत्येक देश के समाज में बालक 
ओर बालिका को, युवक और युवतियों को, बह्मचारी रहने के लिए 


शिक्षा दी जाती है । उनको इस प्रकार की पुस्तक पढ़ायी जाती हें, 


७५ 


योवन और उसका विकास 


जिनसे उनके जीवन के संयम-नियम को सहायता मिले । किन्तु 
समाज का यह उद्दे श्य सफल नहीं होता । युवक और युयतियों का 
जीवन जितना पवित्र रहना चाहिए, नहीं रहता | इसका कारण 
क्या है, इस प्रश्न को लेकर अनेक प्रकार की मीसांसाएँ की जारही 
हैं । किसी भी समाज और राष्ट्र का भविष्य उसकी नवीन संतति 
के ऊपर निर्भर होता है। समाज ओर राष्ट्र का उत्थान और पतन 
उसके बालकों और युवकों के हाथ में होता है। जिस समाज में 
बालकों और युवकों के जीवन का बशबर हास होरहा हो और 
उनके जीवन रोग, शोक एवम्‌ परिताप के घर होरहे हों, उस समाज 
का भविष्य कितना चिन्तनापूर्ण होता है, इसके बताने की आवश्य- 
कता नहीं है । समाज का उज्वल्व भविष्य निर्भर है उसकी स्वस्थ, 
शक्तिशाली और पराक्रमी संतान पर ओर संतान के इन गुणों का 
उत्तरदायित्व है उनके माँ-बाप के ऊपर | यद्‌ इस उत्तरदायित्व 
को कोई ख्वी-पुरुष अपने ऊपर नहीं लेता ओर वह अपनी संतानो- 
प्पति के द्वारा समाज के भार की वृद्धि के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं 
करता तो उसको संतान-उत्पति करने का कोई अधिकार नहीं है ! 
विवाह हो जाने के पश्चात्‌ अत्येक ख्री-पुरुष संतान की लालसा 
रखता है और यदि कुछ समय तक खंतान न हो तो उनकी यह 
लालसा ओर उत्सुकता उन्‍्माद का रूप धारण करती है। जो संतान 
के लिए लालायित रहते हैं, क्या कभी वे यह भी सोचते हैं कि 
संतान के लिए क्‍या करना होता है। माँ-बाप संतान का छोटी 
अवस्था में पालन-पोषण करना जानते हैं । कुछ बड़े होने पर उसके 
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शिक्षित बनाने की प्रयक्ष करते हें और साथही उसका विवाह 
करके वे उससे सदा के लिए उऋण हो जाते हैं । जीवन की ये 
सारी बातें एक ओर होती हैं और उसको सुख-संतोष पूर्ण बनाने 
का साधन एक ओर होता है । पर पश्न यह है कि जीवन की वह 
कौनसी बात है जिसके द्वारा संतान आजीवन सुखी रह सकती 
है, वह कौनसा साधन है जिसके पुण्य-अताप से वह अपना मनुष्य 
जीवन सफल बनाता है । वह एक ही बात है ओर वह बात है, 
मनुष्य-जीवन का सदाचार ! सदाचार ही बालक को सुन्द्र, 
शक्तिशाली और पराक्रमी बनाता है और सदाचार ही उसको जीवन 
के प्रकृत सुखों की ओर ले जाता है । पतित आचरण उसे 
सदा-सवंदा के लिए. निबंल, असहाय ओर पुरुषत्वहीन बनाते 
हैं। यह निबंलता ओर पुरुषत्वहीनता उसके जीवन के सुखें से 
सदा के लिए पृथक कर देती है । न शिक्षा काम देती है ओर न 
सम्पत्ति काम आती है । यह निरबंलसता ओर असमथर्थता बाल्य-काल 
और योवनावस्था के कुत्सित आचरणों का दुष्परिणाम है । कुत्सित 
आचरण बालकें ओर युवकों में केसे उत्पन्न हा जाते हैं और 
उनके कान-कान से आचरण कुत्सित आचरण कहलाते हैं, इसके 
सम्बन्ध में अन्य परिच्छेदों में बताया जा चुका है। यहाँ पर 
बताना यह है कि इन कुत्सित आचरणों का प्रतिकार कैसे हे। 
सकता है । 

जे लेग पाश्चात्य संसार से घणा करते हैं, उनके अपनी और 
उसकी ओर नेन्न खेलकर देखना चाहिए। देखना चाहिए कि 
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उस जगत का मानव-समाज सुखी है, संतुष्ट है ओर मानवजीवन 
की सुख-सम्ृद्धि में वह अधिक से अधिक सम्मुन्नत है । वहाँ के 
प्रतिभाशाली लेखकें ने यह स्वीकार किया है कि बालकों और 
युंबकें के! सदाचारी बनाने के लिए सावधानी और उत्तरदायित्व 
के साथ प्रयक्ष करने की आवश्यकता है । बालक और युवक अपनी 
अनभिज्ञता के कारण दुराचरणों में पड़ते हैं और अंत में पछुताते 
हैं। जिस समय्र वे कुत्सित आचरण सीखते हैं, उनके! उन आचर- 
णें के भयानक परिणामों का ज्ञान नहीं हता । इसलिए बालकों 
' और युवकों के, उनकी अवस्था के अनुसार, माँ-बाप के द्वारा कास- 
विज्ञान की शिक्षा मिलना चाहिए। वास्तविक ज्ञान न होने के कारण 
जिन अंगें का वे असमय दुरुपयोग करते हैं, ज्ञान और जानकारी 
होने पर वे कभी न करंगे। 

बालकों में जे दुराचार उपपन्न हा जाते हैं, उनका व्यवहार करते 
हुए भी वे अपने माँ-बआप ओर गुरुजनों के निकट सदाचारी बनने का 
प्रयक्ष करते हैं ! माँ-बाप और गुरुजनों का बालकों के. प्रति सदा 
सतर्क रहना चाहिए । उनके चाहिए कि वे अपने बालकों की 
जीवन-चर्य्या का सदा अध्ययन किया करें और बालकों के चरिश्न 
के वे कभी पतित न हे।ने दूँ । जब एक बार कोई बालक पतित हे। 
जाता है, ते! वह फिर कठिनाई के साथ सँभलता है । बालकों के 
चरित्र-सुधार में माँ-चाप को अधिक सफलता मिल सकती है । परन्तु 
सफलता पाने के लिए उनके बालकों के जीवन में अपने जीवन के 
सम्मलित कर देना पड़ेगा । जे बॉलकें के चत्चल जीवन से घणा करते 
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हैं अथवा उनके कुछ ऐब देखकर उन पर क्रोध करते हैं, वे उन 
का सुधार करने में अधिक सफल नहीं हे। सकते । 

माँ-बाप के जीवन और बालकों के जीवन में अंतर हुआ करता 
है । माँ-बाप का जीवन अवस्था के अनुकूल गम्भीर हे। जाता है, किन्तु 
बालके का जीवन चन्चल, अस्थिर ओर अशान्‍न्त होता है । जिन्हें 
बालके के जीवन से प्रेम होता है, वे उनके सच्चरिन्र बना 
सकने में अधिक सफल हेते हैं । पिता ओर पुत्र के बीच में लज्जा 
और संकेच का व्यवहार न होना चाहिए । पिता का चाहिए कि दे 
अपने बालके के! इतना निडर और निरंकुश रखें कि वे अत्येक 
बात उनसे कह सके | वे अपना सुख-दुख कह सके, अपनी आव- 
श्यकता बता सकें ओर जब वे किसी घस्तु की इच्छा करें तो उसके 
लिए अपने पिता-माता से कह सके | जो बालक डर के मारे अपने 
माँ-बाप से कभो कुछ कह नहीं सकते, जिस वस्तु की उनकी इच्छा 
होती है, उसके वे माँग नहीं सकते, वे ही दुश्चरिन्न हे जाते हैं । 
जे नर-रात्तस आचरण-हीन हेते हैं, वे उन्हीं अभागे बालकों के 
बहकाकर और गअलेभनें में फँसाकर चरित्र-भ्रष्ट करते हैं, जो अपने 
माँ-बाप से डर के मारे अपनी आवश्यकताएँ पूरी नहीं करा सकते । 
इन बालकों के बिगड़ने और अष्ट होने का कारण उनके माँ-बाप का 
अनुचित व्यवहार है । 

समाज के पुराने शिष्टाचार के अनुसार कुछ लेग अपने लड़के- 
लड़कियों से बहुत दूर का सम्बन्ध रखते हैं । वे उनसे कभी बातें 
नहीं करते, उनके साथ कभी सहानुभूति नहीं दिखा सकते । अभिप्राय 
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यह कि घर के बड़े बूढ़े अपने घर के युवक स्त्री-पुरुष के इन व्यवहारों 
के। देखकर अशिष्टता का अनुभव न करें । समाज की यह शिष्टता 
और सभ्यता देहात के निवासियों में अधिक पायी जाती है और बहुत 
पुराने समय से चली आ रही है । इसके फल-स्वरूप देखा यह जाता 
है कि बेटा, बाप से और बाप, बेटे से कभी बातें नहीं करता । 
सामने हे।ने पर जहाँ, जिस बैठक में, पिता बेठा होता है, वहाँ, उसके 
सामने, जाकर पुत्र नहीं बैठता ; और जहाँ पुत्र होता है यदि वहाँ 
उस ओर वह अपने पिता के आता हुआ देख ले, ते! वह वहाँ से 
भाग जायगा । यह सब यहाँ का शिष्ठाचार है-यहाँ की सभ्यता है ! 
जिस समाज में इन शिष्ठाचारों ने अपना स्थान बना रखा हो, और 
जहाँ पर इन अशिष्टताओं के। शिष्टता का नाम और स्थान मिला 
हो, उस समाज के जीवन और अस्तित्व की ईश्वर ही रक्षा करे । 
इन शिष्टाचारों का परिणाम यहाँ तक भर्यकर देखा गया है कि 
पिता-पुत्रों में आजीवन बातचीत नहीं होतो । जब कभी कोई बड़ी 
आवश्यकता पड़ गयी तो अत्यंत संकोच और लज्जा के साथ, 
हूटे-फूटे शब्दों में, एक-दो बात कर ली ओर फिर ज्यों के त्यों हो, 
गये । जिस सभ्यता ने पिता-पुश्न को इस परिणाम तक पहुँचाया 
यदि उसने इतना ओर किया होता कि इस प्रकार के पिता सन्तान 
उत्पन्न ही न कर सकते तो अधिक अच्छा होता ! 

समाज अब उस युग में नहीं है जिसमें पाप और लज्जा के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं था । इस युग में समाज का कोई भी 
जीवन अप्रकाश्य नहीं रह सकता और न उसके किसी आवश्यक 
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एवस्‌ अनावश्यक अंग पर परदा डाला जा सकता है। पिता-पुत्र का 
सम्बन्ध लज्जा और संकोच का सम्बन्ध नहीं है | संतान अपने पिता 
का नवीन संस्कृत रूप है। इसलिए उसको अत्यंत सावधानी के 
साथ सुपथ पर परिचालित करने की आवश्यकता है | नवीन युग 
भी सभ्यता और शिष्टता ने माता और पिता के कर्तव्यों को 
विस्तृत बना दिया है । यह शिष्टता ओर सभ्यता नवीन युग की 
धार्मिकता है, जिसके आधार पर माता और पिता को यह जानने 
की आवश्यकता है कि वास्तव में पाप क्या है, और पुण्य क्या 
है-धर्म क्या है| प्रश्न यह है कि जीवन में पाप और अधर्म का 
प्रतिकार केसे हो सकता है और जीवन को पुरय एवम्‌ धर्म का रूप 
केसे दिया जा सकता है। इस कत्तेब्य-निश के साथ माता और 
पिता का उत्तरदायित्व अत्यन्त गम्भीर और विस्तृत होजाता है। 
जीवन का जो बहुत बड़ा पाप पुकारा जाता है वह है व्यभिचार-- 
काम का अनुचित प्रयोग । यह अनुचित प्रयोग क्या है और उसका 
किस अकार दूमन किया जासकता है । यह विचारणीय है । यह 
अनुचित प्रयोग ही बालकों और युवर्कों को चरित्र अ्रष्ट करते हैं । ये 
अनुचित प्रयोग न हों, यदि उनको उनकी वास्तविकता का ज्ञान होजाय । 
पाप और पुरय, घमं और अधर्म, कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जिनके 
समाज को सभी लोग सुनते और समझते हैं; पर इन शब्दें के 
अंतरतर में इतनी बड़ी गम्भीरता हेतती है कि जिसपर अकाश डालने 
के लिए संसार के बड़े-से बड़े तत्ववेत्ता विस्मित होते हैं। इस पाप 
और पुण्य, धम्मं और अधर्म को लेकर ही जीवन का प्रारम्भ हाता है 
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और उसी की अभिज्ञता एवम्‌ अनभिज्ञता पर बालकों का जीवन 
निर्भर होता है। उनके जीवन से इस अनभिज्ञता का दूर करना 
माँ-बाप का काम है और इसके दूर करने में वे उसी अवस्था में 
समर्थ हो सकते हैं, जब उनको स्वयं इन बातों का सूक्ष्म-से-सूच्म 
ज्ञान हो । 

साधारण जानकारी से कोई लाभ नहीं होता । यहाँ पर एक 
छोटीसी घटना का स्मरण हो रहा है. एक पुरुष अपनी पत्नी के 
साथ रहा करते थे। वे नौकरी करते थे और जहाँ वे नौकरी करते थे, 
वहाँ से वे रात के ग्यारह बजे और कभी-कभी उसके पश्चात्‌ आया 
करते थे । उन्होंने अपनी पत्नी को समझा रखा था कि वह अपने 
घर का द्वार सायंकाल से बन्द्‌ कर लिया करे । पत्नी ने इस आज्ञा 
का पालन किया। नित्य वह सन्ध्या होते-होते अपने घर का द्वार 
बन्दु कर लिया करती थी । जिस समय नौकरी पर से उसका पति 
आता, वह बाहर से किवाड़े की कंडी खटखटाता, उस समय पत्नी आ 
कर किवाड़ खाल देती थी । एक दिन रात के दुश-ग्यारह बजने का 
समय था । स्त्री चारपाई पर लेटी हुईं नींद के आवेश में आलस- 
अनुभव कर रही थी । उसी समय कुडी के खटकने की आवाज़ 
आई । पक्की ने सजग हे।कर किवाडे खोल दिये | रात का समय था, 
अँधेरा भी था । किवाड़े खोलने पर उसने इधर-उधर देखा, उसके 
पति कहीं दिखाई न पड़े । उसने समझा, मुझे धोखा होगयां । वह 
लैाटकर चारपाई पर लेट गई । कुछ देर पश्चात्‌ उसके पति आये। 
उनके कु'डी खटखटठाने पर, ख्री ने जाकर किवाड़े खोले ओर ले।टकर 
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जब पति-पक्षी लेटे तो उसने अपने घे!खा खाने की बात पति से 
कही । पति ने कहां--जब किसी के, किसी बात की, चिन्ता लगी 
रहती है, तो इस अकार धोखा हे! जाता है। फिर दोनों रात के 
सेगये। प्रातः जब देने जगे, ते देखा, घर का सब सामान चोरी 
चला गया, किवाड़े खुले पड़े थे ! यह घटना क्यों हुई, इसके। समझ 
लेना यहाँ पर आवश्यक है । पक्की के इस प्रकार की दुर्घटनाओं का 
कुछ अनुभव नहीं था । उसके पति ने द्वार बन्दू रखने के साथ-साथ 
इस प्रकार की दुर्घटनाएँ कभी बताई न थीं। किस-किस श्रकार की 
दुर्घटनाएँ हे। सकती हैं--कैसे-कैसे लेग संसार में छले जाते हैं, इन 
बातों के लेकर पति ने कभी पक्की के इतना दूरदूर्शी नहीं बनाया, 
जिससे वह द्वार खेलने के पूव॑ अपने पति का आना और न आना 
भल्नी प्रकार समझ लेती । 


बालक और बालिकाएँ, युवती ओर युवक, जीवन को दुघेट- 
नाओं से पूर्णतया अनुभव-हीन होते हें। उनकी यह अलजुभव- 
हढीनता ओर अनभिज्ञता पूर्ण रूप से दूर करने की आवश्यकता होती 
है और उसका दूर हेना उसी अवस्था में सम्भव है जब उनके 
भल्ली प्रकार यह समझाया जाय कि दुराचरण क्या होता है, किस- 
किस प्रकार उसका जीवन में अवेश होता है ओर उसके परिणाम 
कितने भयानक होते हें। इन बातें का लेकर माता और पिता 
अपने बालक-बालिकाओं के उनके योवनावस्था तक यद्द अच्छी 
प्रकार बताएँ कि बालक और युवक कैसे बिगढ़ते हैं, और उसके क्या 
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क्या फल उनके सेगने पड़ते हैं । वे उन्हें इसकी सजीव ओर हृदय- 
स्पर्शी कथाएँ भी सुनाएँ । माँ ओर बाप के सदा इस बात का स्मरण 
रखना चाहिए कि बालकों का हृदय अत्यन्त कोमल होता है। उनके 
हृदयें में संसार के चरित्रों का तुरन्त और स्थायी प्रभाव पड़ता है । 
यदि उनके घर में दुराचार और दुराचारियें से घृणा पैदा कराने वाली 
बातें सुनने-जानने के न मिलीं, ते! वे घर के बाहर, पतित मनुष्यों 
के द्वारा जे। दुष्प्रवृत्तियाँ सीखेंगे, वह फिर उनके जीवन से निकाले 
न निकलेंगी । माँ-बाप जब घर में अपना समय किसी काम में 
न देखें और विशेषकर संध्याकाल, जब वे. शान्त और स्थिर हे।कर 
लेट, आराम करें, उस समय वे अपने बालक-बालिकाओं के अपने 
पास बुलाकर उनसे बातें करें, उनका सदाचार की बातें सुनावें, 
प्रतिभाशाली और महापुरुषों के जीवन की बातें सुना-सुनाकर 
उनकी ग्रवृत्तियां के उस ओर अग्रसर करें जिससे वे बालक भी 
वैसे ही बनने की चेशा करें। स्वास्थ्य और पराक्रम क्या वस्तु है 
और उससे जीवन किस प्रकार सुखी बनता है, मनुष्य का स्वास्थ्य 
और पराक्रम कैसे नष्ट होता है, ओर उसका मनुष्य के वाल्यकालीन 
दुराकरण से क्या सम्बन्ध हेता है, जे बालक वाल्यकाल में बिगड़ 
जाते हैं, उनका जीवन किस ग्रकार नष्ट होता है--नक्ष्या-क्ष्या उनके 
यातनाएँ भेगनी पड़ती हैं, जिनले कभी उनके निष्कृति नहीं 
मिलती, यह . सब बालकों के बताने-समककाने की बातें हैं, जो 
उठते-बैठते और ख़ाली समय में माँ-बाप सरलत्तापूवंक कर 
सकते हैं । जिस प्रकार वे. घर के काम-काज नियम से नित्य करते 
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हैं, उसी प्रकार अपने अवकाश के समय बातें करने के लिए 
नियस बाँध लेना चाहिए. । बालकों का जिस प्रकार की बातें 
सुनाई और समझाई जाती हैं, उन्हीं का उनके जीवन पर 
प्रभाव पड़ता है । वकीलों के लड़के, वकालत ही की बातें क्‍यों 
जानते हैं ओर किसानें के लड़के-लड़कियाँ खेती के कामों से क्‍यों 
परिचित होती हैं ? केवल इसीलिये कि उन्होंने उनके अपने जीवन 
काल में देखा-सुना है ओर उनके सम्बन्ध में उन्होंने अपने घर पर 
शिक्षा पाई है । 

बालकों के उनकी बारह-चादह वर्ष की अवस्था से लेकर 
काम-विपयक बातों की जानकारी, कामेन्द्रिय और उसके अँग- 
पत्यंगां का यथावश्यक ज्ञान, माता ओर पिता के द्वारा होना 
चाहिए । उनके भूल जाना चाहिए कि इन बातों के करने में लज्जा 
और संकाच हेना आवश्यक है। काम-शिक्षा का अर्थ जे।| मैथुन- 
मात्र से लेते हैं, वे न केवल भूल करते हैं, वरन्‌ वे सत्य की हत्या 
करते हैं और बहुत बड़े अपराधी हैं । काम-शिक्षा क्या है और 
उसकी किन बातों की जानकारी होना चाहिए, इस बात का 
विश्लेषण “काम-विज्ञान में भारत और पाश्चात्य जगत्‌”-नामक 
अध्याय में पाठक पढ़ेंगे । इसलिए इस परिच्छेद में उसके सम्बन्ध में 
कुछ नहीं लिखा जा सकता -। काम-विषयक अभिनज्नता और 
जानकारी बालकें को होनी चाहिए, यहाँ पर इस आवश्यकता की 
ही पुष्टि की जाती है। उसका विशेष विश्लेषण और विवेचन उसी 


परिच्छेद में देखना चाहिए। हाँ, उसकी अनभिज्ञता से किस-किस 
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प्रकार दुर्घटनाएँ उत्पन्न होजाती हैं, इस पर एक छोटठा-सा उदाहरण 
दे देवा बहुत आवश्यक जान पड़ता है । 

लखनऊ में एक युवक जिसकी अवस्था बाईस-तेईस वर्ष की 
थीं, एक मकान में रहा करता था। वह अकेला था और लखनऊ 
में, एक आफ़िस में, नौकरी करता था। उसकी लिंगेन्द्रिय के 
अग्रभाग को जो सुपाड़ी कहलाती है, उसकी खलड़ी खुलती नहीं 
थी । उसको यह मालूम था कि दूसरे लोगों की यह खुला करती 
है । इस बात को वह अपनी एक कमी समझता था ; पर लज्जा 
ओर संकोच के कारण, उसने कभी किसी के सामने अपनी यह अवस्था 
प्रकट नहीं की । अपने समय के युवकों की सम्मति के अनुसार, 
चह तेल की सहायता से, उसको खोलने का प्रयत्न किया करता 
था। एक दिन रात की घटना है, उसने उसको खोलने का बड़े 
कष्ट के साथ प्रयत्न किया । फल यह हुआ कि उसकी खलड़ी आधी 
खुल गई । वह बेदना के आधिक्य के कारण उसको अधिक नहों 
खोल सका। उसने खुली हुईं खलड़ी, जहाँ तक वह खोल सका, वहीं 
पर रहने दी, जिससे खलड़ी का मुख, जो तंग है, ढीला हो जाय । 
वह कष्ट के साथ सोगया । रात को दो-तीन बजे के समय उसको 
अधिक कष्ट होगया । वह जाग पड़ा । लालटेन जलाकर उसने देखा, 
तो उसकी लिंगेन्द्रिय का अग्रमाग भयानक रूप से सूज गया था । 
उसकी वेदना उत्तरोत्तर बढ़ती गयी और रो-रोकर उसने सबेरा 
किया । दूसरे दिन उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय होगयी । वह 
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द्वारा क्लोरोफ़ार्म की सहायता से उसका ओपरेशन हुआ । उसका 
ओपरेशन साधारण न था, खलड़ी वा तंग मुह. लिंगेन्द्रिय के फूल 
जाने से, माँस में छिप गया था, किंगेन्द्रय की अवस्था देखने से 
अत्यन्त भयानक होगयी थी । ओपरेशन के डेढ़ मास पश्चात्‌ वह 
चलने-फिरने के योग्य हुआ । यद्वि वह युवक उस समय कहीं देहात 
में होता तो निश्चय ही उसकी झत्यु होगयी होती। वह बच तो 
गया ; परन्तु इसमें उसको बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी । इस 
प्रकार की एक-दो नहीं, अनेक दुर्घटनाएँ सुनी ओर देखी जाती 
हैं। और यह सब उस अनभिज्ञता के परिणाम-स्वरूप हैं । सरकारी 
अस्पतालों में इसके सम्बन्ध में इतने अधिक भयानक दृश्य देखने में 
आते हैं जो अत्यंत लज्जास्पद हैं । उनका यहाँ इस छोटी- 
सी पुस्तक में लिखना बहुत कठिन है । लोगां। को जब इस विषय 
की जानकारी की चिन्ता होगी तो वे प्रायः नित्य ही इस प्रकार की 
दुर्घटनाएँ देखेंगे ओर सुनेंगे। अभी तो अवस्था यह है कि यदि 
कोई पुरुष किसी की यह अवस्था देखता भी है तो वह अपने 
जीवन का उससे कुछ सम्बन्ध ही नहीं समझता । यदि हम कभी 
किसी के प्लेग की बीमारी से मरते देखें तो हमें समझना चाहिए 
कि वह प्लेग की बीमारी हमारे और हमारे कुटुम्ब के लिए भी 
है। बालकों के काम-विषयक जीवन का उत्तरदायित्व जब मातापिता 
अपने ऊपर खेंगे, तभी बालकों और युवकों के जीवन के कुत्सित 
आचरण दूर हो सकते हैं ओर उसी अवस्था में थे बालक और 
युवक आजीवन सुखी रह सकते हैं । 
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ये इतना साथ ओर व्यापक शब्द है कि उसकी 
परिभाषा करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। 
बालकों से लेकर बड़े-बूढ़े तक, सभी, उसे जानते हैं । 
यहाँ पर वीय के सम्बन्ध की उन बातों पर प्रकाश 
डालना है जिनसे प्रायः अधिकांश लोग अपरशिचित 


ओर अनभिज्ञ रहते हैं । 





पुरुष का वीर्य गाद्या और द्वब पदार्थ है 
ओ स्त्री के रज से मिलने पर संतान उत्पन्न करता है । जिस 
समय वीय सरखलित होता है, उस समय स्पर्श करने से बह 
कुछ उष्ण जान पड़ता है । गोंद की तरह उसमें लेस होती है । 
चीय॑ संसार की उत्पत्ति का साधन है--उसके द्वारा सष्टि-रचना का 
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कार्य होता है। वह प्रकृति की असामान्य वस्तु है। इसीलिए 
वैज्ञानिकों ने उसके सम्बन्ध में इस प्रकार के अनेक विश्लेषण किए 
हैं, जिनका मानव-समाज को, किसी युग में, कुछ भी ज्ञान न था । 
उन समस्त बातों की जानकारी होना अत्यन्त आवश्यक है | जब तक 
हम किसी वस्तु की पूर्ण जानकारी नहीं रखते, तबतक हम उसका 
उचित और आवश्यक उपयोग नहीं कर सकते । समाज में वीये का 
कितना अधिक दुरुपयाग होता है, यह बताने की बात नहीं है, सभी 
उसका अनुभव करते हैं ओर जानते हैं । अपने उस दुरुपयोग के लिए 
सभी लेग पश्चात्ताप करते हैं | किन्तु पश्चाचताप उस समय नहीं करते 
जब वे उसका दुरुपयोग करते हैं । पश्चात्ताप उस समय करते हैं जब 
वे उसका दुरुपयोग कर खुकते हैं और उसका दुष्परिणाम भोगते हैं । 
यदि उनके दुरुपयोग करने के पूर्व उसका पूर्ण ज्ञान होता, ते वे 
कभी दुरुपयोग न करते । 

वीर्य में कई प्रकार के अंश पाये जाते हैं । कछ तो उसमें जल 
की भाँति द्रव पदार्थ पाया जाता है, यह आँगरेज़ी में पृष्ठ 
5९८॥7८०४४ कहलाता है । इसके हिन्दी में बीय का तप्त पदार्थ कह 
सकते हैं । उसमें क॒छ अंश जो अंडे के समान श्वेत अंश पाया जाता 
है वह /५0ए7ञ॥ं कहलाता है। उसके अतिरिक्त उसमें कछ ठोस पर- 
माण पाये जाते हैं। उन परमाणओं के दो भाग होते हैं सेमीनल ग्रेन्यूलज़ 
और स्परमेटोजेोआ अर्थाव वीर्य के दाने और उसके जन्तु । इसके 
दाने बहुत सूचम होते हैं । उसमें जो कीड़े पाये जांते हैं, वे दुमदार 
हेते हैं । उनके डाकरों ने जीवित स्वीकार किया है । उनका कहना 


रु 


यौवन और उसका विकास 


कि वे कीडे वीय में उसी प्रकार चलते-फिरते हैं जिस प्रकार जलन 
में मछुलियाँ । वीय॑ के ये अंश अजुवीक्षण यन्त्र के द्वारा देखे जाते हैं, 
बिना उस यन्त्र के कुछ भी नहीं मालूम होसकता | जब उस यन्त्र से 
सावधानी के साथ देखते हैं तो उसमें अनेक अत्यन्त सूचम कीड़े 
चलते-फिरते दिखायी देते हैं। उनकी पूछ पतली और सिर मेरे 
है।ते हैं । इस यन्त्र से देखनेवालों का कहना है कि ये कीड़े सदा 
आगे की ओर चलते हैं, पीछे की ओर नहीं मुड़ते । 
पुष्ट वीय॑ गाढ़ा होता है। उसमें वीये-जन्तुओं की अधिकता 
होती है । जिनका वीय॑े पुष्ट नहीं होता, उनका पतला होता 
है ओर उसमें वीर्य के कीड़े कम पाये जाते हैं । वीयय॑ के नाम 
से जितना अंश स्खलित होता है, वह कभी वीर्य नहों होता । उसके 
आस-पास, उसी के रंग-रूप में, हृव अंश पाया जाता है । डाकूरों 
का अनुमान है कि युवा पुरुष के एक बार स्खलन में सवा तोला 
बीय॑ निकलता हैं; पर उसमें वास्तविक वीये आऑड माशे से अधिक 
नहीं होता । 
वीय॑ की उत्पति कैसे होती है, इसके सम्बन्ध में जानना बहुत 
आवश्यक हैं । परन्तु उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में विभिन्न मत पाये 
जाते हैं । उसके सम्बन्ध में आयुर्वेद्‌ में जो उल्लेख पाया जाता है, 
उसके। देखते हुए यूनानी मत बिभिन्नता रखता है और यूनानी मत 
जो प्रतिपादन करता है, वह डाक्रों के मत से नहीं मिलता । वीये 
की उत्पत्ति के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक, यूनानी ओर डाक्टरी तीन मत 
पाये जाते हैं और तीनों ही एक-दूसरे के अतिकूल हैं। अत्येक मत 
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का पृथकू-पुथक्‌ उल्लेख करने से इस विषय का विस्तार अधिक 
होजायगा, इसलिए तीनों ही मत देखते हुए जो उचित ओर 
उपयुक्त जान पड़े, उसी का यहाँ पर उल्लेख करना अधिक अच्छा 
होगा । यद्यपि तीनों मतों में कौन ठीक और उपयुक्त है, यह 
निर्णय करना साधारण काम नहीं है । फिर भी वीर्य की उत्पत्ति के. 
सम्बन्ध में तीनें मतों का पृथक-पृथक अध्ययन करने से जो 
अधिक उपयोगी, कुछ सीधा-सादा और विश्वस्त जान पड़ता 
है, उसीका संक्षेप में यहाँ पर विवेचन करना है । 

शरीर के प्रत्येक अंग के शक्ति पहुँचाने के लिए रुधिर में गुश 
होते हैं। वह रुधिर सूच्म-से-सूचम रगों के द्वारा शरीर के पत्येक 
अवयव में पहुँचता है । वह उस अवयव का दूषित रक्त खींच लेता है 
ओर उसको नवीन रक्त पहुँचाता हैं । दूषित रक्त दिल और फेफड़े 
में चला जाता हैं, वहाँ वह होता हैं । इस प्रकार रुधिर की 
यह गति बरावर जारी रहती हैं । रुधिर धमनियों के द्वारा पहुँचता 
है ओर स्याह हे।कर शरायों के ह्वारा वापस आता हैं। यह रुधिर 
जब दोरा करता हुआ अंडकाप में पहुँचता है तो अंडकाषों की 
गिलटियाँ इस रुधिर से अपना आहार प्राप्त कर लेती हैं । इसके 
पश्चात्‌ उन गिलटियों से जा द्ववपदार्थ निकलता है, वही 
वीय कहलाता है । उस द्ववपदार्थ के भीतर दाने-से बनते हैं, और 
वे दाने पक जाने पर जब फटठते हैं, तब उनमें से अत्यंत छोटे-छोटे 


कांड निकलते हैं । ये दाने जबतक अपारेपक्व रहते हैं, वीये उपयोग 
के योग्य नहीं हातता । इस अपरिपक्व अवस्था में जो वीर्य का स्खलन 
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कक 


करते हैं, उनका वीय॑ पतला पड़ जाता है। पतला होने से वह 
अपने वास्तविक गुणों से असमर्थ ओर निबंल होजाता है । 


यह ते हुई वीये की अवस्था । अब ग्रश्न यह है कि जा व्यक्ति 
अधिक घविषयी होते हैं, ओर जे! अधिक विषय-भेग में मस्त रहते 
हैं, वे कृषकाय ओर निबेल शरीर क्यों होते हैं। ऊपर दिखाया 
जा चुका है कि रुधिर अंडकाप में पहुँचकर वीये बनता है, अर्थात्‌ 
अडकाप का कार्य है वीय॑ प्रस्तुत करना । वीय बनने का कार्य बीय॑ 
के प्रयोग पर निभर होता है। जो लोग आधिक मेथुन करते हैं, 
उनके अंडकाष के अधिक वीर्य बनाना पड़ता है और जब वीय॑े 
बनने में रक्त का अधिक प्रयाग हेता है ते शरीर के दूसरे अंगें ओर 
अवयतों में रुधिर उतना नहीं पहुँचता जितना पहुँचना चाहिए। 
उनके शरीर निबंल होने का यही कारण है। डाक्टरों का कहना है 
कि जे! अधिक मैथुन नहीं करते, उनके अंडकोष कम परिसाण में 
वी तेयार करते हैं ओर विल्म्ब में तैयार करते हैं । द 


जिस प्रकार गर्मी पाकर घी पिघलता है, उसी अकार वीय॑ भी 
| छे २ के है 
पिघला करता है | वीर्य पर सानसिक भावों का बहुत अधिक प्रभाव 

है कि क हा तो 

पड़ता है। मन का शुद्ध भाव और संयम चीय॑ के शान्त और 
स्थिर रखता है ; किन्तु जब मन अशुद्ध हाता है, उसमें गंदे और अप- 
विन्न विचार उत्पन्न होते हैं तो का्मात्तेजना का आविर्भाव होता है । 
यह उत्तेजना वीये के पिघलाती है, जिससे वह द्ववित होकर इन्द्रिय- 
द्वारा स्खलित होता है । जिनके मानसिक भावों में विषय-भाग के 
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विचार अधिक रहा करते हैं, उनमें कामे।त्तेजना अधिक उत्पन्न होती 
है, और यह अधिकता वीयय॑ के द्वित बनाती है। यह अवस्था अच्छी 
नहीं होती | मैथुन के अतिरिक्त प्रायः अधिकांश समय जिनके विचार 
अपविन्न रहा करते हैं, उनका वीय॑ दवीभूत होकर निबल और 
अस्थिर हे! जाता है। इस प्रकार के व्यक्तियों के स्वप्न-दाष को 
बीमारी हे। जाती है । 


जे! व्यक्ति स्त्रियों के सम्पर्क में अधिक रहा करते हैं ओर उनके 
साथ हँसी-मने।रंजन में अपना समय बिताते हैं, उनके मानसिक 
भावों में काम अधिक जागरित रहा करता है, और जिससे वीये में 
अशान्ति और अस्थिरता उत्पन्न होती है । ये अवस्थाएँ वीय के 
निबल और असमर्थ बनाने में स्री सहवास से अधिक हानिकर 
होती हैं । मन की इन भावनाओं से चीय॑ के। उष्णता ग्राप्त हती हे, 
जिसके कारण वह अपने स्थान से चनच्नल हेजजाता है। खी-प्रसंग में 
यह चशञ्जलता और अस्थिरता एक बार होती है और रखलन के 
पश्चात्‌ शान्त हे! जाती है, किन्तु मन की उन दुब ल भावनाओं से 
वीरय॑ की अस्थिरता और चशञ्जलता बराबर जारी रहती है जिससे 
वीय॑ के अस्तित्व के बड़ी हानि पहुँचती है । मने'भावों में विकार 
उत्पन्न करनेवाले विचार पुरुष के पुरुषत्व का निबल बनाते हैं। 
जे! पुरुष पर-खीगामी होते हैं उनके मानसिक भाष अत्यंत विकृत 
रहा करते हैं, वे प्रत्येक समय व्यभिचार-पूर्ण बातें सोचा करते हैं । 
इसका फल यह होता है कि उनकी काम-शक्ति अत्यंत निबल हे 
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जाती है| इस प्रकार की अवस्थाओं का अधिकांश यह प्रभाव पड़ता 
है कि उनमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हे जाती हैं ओर 
फिर जीवन-भर साथ नहीं छोड़तीं । 

अविवाहित युवकों और युवतियों को इस प्रकार के विचारों से 
सदा दूर रहना चाहिए और गंदे विचार पेदा करनेवाले व्यक्तियों के 
सम्पक में न आना चाहिए। वर्तमान काल सें समाज का जीवन 
बहुत अपवित्र हे! गया है--उसमें संयरमित जीवन का अंश बहुत कम 
रह गया है । नाच, स्वॉग, थियेटर, नाटक आदि संयम नए्ट करने 
बाले साधन हैं । जिनके! सुख का जीवन बिताना है उनके अपनी अवस्था 
पर विचार करना चाहिए ओर भविष्य में आने वाली दुर्घटनाओं से 
बचने के लिये जीवन के संयमित बनाना चाहिए। वीये की अन- 
भिज्ञता से युवक पुरुषें में किस-किस ग्रकार की यातनाएँ उत्पन्न हे। 
जाती हैं और किन-किन बीमारियों में उन्हें फैंसना हे।ता है, इसकी 
जानकारी वैद्यों और डाक्टरों के बहुत अधिक रहा करतो है। इस 
प्रकार की बातों पर जब कोई वेग्य अथवा डाक्टर प्रकाश डालता है 
ते पता लगता है कि इस प्रकार के कैसे-केसे भयानक और विल- 
क्षण रोगियों से उनके काम पड़ता है। युवक अपने आपको 
वैद्य या डाक्टर के सम्मुख नहीं लाते, वे प्रायः पत्रो-द्वारा 
बातें करते हैं। इन पन्नों में वे अपनी अवस्था स्पष्ट रूप से 
बता भी सकते हैं | इसीलिए वे अधिकतर पत्रों का आश्रय 
लेते हैं । उन रोगियों के सम्बन्ध में यदि विशेष विवरण यहाँ पर 
दिया जाय, तो यह परिच्छेद बहुत बढ़ जायगा । उनकी 


है 
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विशेष-विशेष बीमारियों के सम्बन्ध में फिस-किस प्रकार के पत्र आते 
हैं, यदि उनका संज्षिप्त रूप दिया जासकता, तो पढ़नेवाले नव- 
युवकों ओर युवतियों की जानकारी के लिए अधिक उपयोगी होता । 
परन्तु यह कर सकना थहाँ कठिन जान पड़ता है। इसलिए कि 
इसके सम्बन्ध में सेकड़ों पत्र देखने को मिल्वते हैं, जो सभी अपने- 
अपने जीवन में विशेषता रखते हैं । सेकड़ां की संख्या में इस प्रकार 
के रोगी मिलते हैं जो सभी अपनी लीलाओं में एक-दूसरे से 
विभिन्नता रखते हैं। एक-एक घटना का पूर्ण विवरण जानकर, उसके 
सम्बन्ध में इतने अधिक परिमाण में उल्लेख करना, जो पढ़नेवालों 
की समर में ठीक-ठीक आजाय--वे पूर्ण रूप से इन दु्ेटनाओं 
के सम्बन्ध में परिचय और जानकारी ग्राप्त कर सकें, यह कठिन ही 
नहीं, यहाँ पर असम्भव है। इस छानबीन को लेकर उस पर पूर्ण 
प्रकाश डालने के ज्षिण एक समूची पुस्तक लिखी जासकती है। 
अतएव उसके सम्बन्ध में अधिक न लिखकर इस प्रकार की दो 
घटन ओ का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है, जिनके घटना-काल्न में 
उनके भीषण परिणामों की आशंका भरी नहीं हुई थी । 

एक डाकर साहब के यहाँ किसी व्यक्ति का पन्न आया। पत्र 
अँगरेजी में था । उसका सारांश यह है--प्रिय डाकुर साहब, अपनी 
जिस बीमारी के सम्बन्ध में आपको लिख रहा हूँ वह मुझे तीन 
वर्षों से है। जिस समय में कालेज में पढ़ता था, उस समय इसका 
सूत्रपात हुआ था। में कालेज में पढ़ता था और मकान किराये 
लेकर शहर में रहता था। मेरा मकान बड़ा था। उसमें एक किराये- 
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दार रहता था। वह सपत्नीक था । मेरा सोने का कमरा 
उसके सोने के कमरे के बिल्कुल निकट था । किरायेदार अपनी स्त्री 
के साथ लेटता था। उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत बुरा पड़ता था। 
में उनके इतना निकट होता था कि उनकी कोई बात मुझसे अप्रकट 
न रह सकती थी । कुछ समय के पश्चात्‌ मुझे बहुमूत्र की बीमारी 
होगयी । पहले कुछ दिनों तक तो मैंने इसकी कुछ भी परवा न 
की । कुछ द्नि पश्चात उसकी अवस्था अधिक होगयी और यहाँ 
तक बढ़ी कि एक-एक मिनट में सूत्र आने क्वगा। प्रत्येक समय 
मुझे उसकी हाजत बनी रहती । मैंने एक वेद्य की चिकित्सा प्रारम्भ 
की । पर कुछ लाभ न हुआ |. डेढ़ वर्ष तक में इस बीसारी की 
चिकित्सा करता रहा ओर पढ़ता भी रहा ; किन्तु जब अच्छा न हुआ 
और शरीर बहुत दुबल होगया तो पढ़ना छोड़कर घर चला आया। 
यहाँ आये हुए मुम्ते दूसरा वर्ष समाप्त होरहा है। मैंने अबतक 
वैद्यों की ही चिकित्सा की है, उनके परहेज़ों ने मेरे शरीर को बनाय 
सुखा डाला है । लाभ तो बहुत कुछ हुआ है । इस बीमारी के 
साथ मेरी अद्भुत अवस्था होगयी है । में विवाहित हूँ, मेरी ख्री मेरे 
परिवार ही में रहती है । अब शीघ्रपतन से मेरी बड़ी बुरी दृशा होगयी 
है । सच्ची बात यह है कि में खी-सहवास के योग्य नहीं रहा। मुझमें 
एक मिनट की भी शक्ति और स्थिरता नहीं रह गयी ! इस अवस्था 
को आपके सम्मुख रखता हूँ। पहले तो मुझे यह बताइए कि में 
इससे कभी छुट्टी पासकता हूँ कि नहीं । यदि आपका विश्वास हो 
कि में अच्छा होजाऊँगा तो आपकी ही चिकित्सा करना चाहता हूँ । 
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एक अन्य अहाशय ने जो पत्रलिखा उसका एक अंश ज्यों-का-त्यों 
गीचे जाता हैं“--“में अपने एक मिन्न की बीमारी से बहुत दुखी और 
चिन्तित हूँ । बीमारी यह है कि मेरे मिन्न कलकत्ते में नौकरी करते 
थे। जहाँ वे रद्दते थे, उसी घर में एक युवती रहती थी । युवती का 
वहाँ मायका थ। । उस युवती से और मेरे सित्र से प्रेम हो गया । 
मित्र जो कुछ पैदा करते, उसी को खिला देते । जो कुछ वहाँ रह 
कर उन्होंने धन पेदा किया, सब उसी के निमित्त व्यय्र कर दिया । 
परन्तु बह युवतों मित्र के हाथ न लगी । वह चाहती थी और मित्र 
को जी-जान से प्रेम करती थी ; परन्तु जिस परिवार में वह रहती 
थी, उसमें रहकर मित्र को इच्छा-पूर्ति में सफलता न हुईं | उसके. 
आकरपंण में वे चोबीस घंटे विषय-वासना में डूबे रहते थे । वहाँ 
से असफल होकर मिन्न अपने घर आगये हैं । अब उनकी आश्चर्यजनक, 
अवस्था हेगयी है। पहले उनके वहीं पर सूजाक हुआ था। चिकित्सा 
करने पर वह अच्छा हेागया था ; पर यहाँ आने पर वह फर पेंदा 
हागया है। अब वह ज़ोर पकड़ रहा है । इसके साथ ही 
उनकी अवस्था यह हे|गई की है कि वे ख्री-सहवास में अपने आपके 
असमथे पाते हैं। उनका शरीर पहले की अपेक्षा बहुत दुबला 
हेगया है । अब आपका ही भरोसा है। आप प्रसिद्ध डाक्टर हैं, 
जेसी आज्ञा दीजिए वैसा किया जाय |” 

यह अवस्था हारही है । ओर होरही है बहुत बड़ी संख्या में ! 
हमें जो केाई कष्ट है, उसे केवल हम जानते हैं । पर हमें क्या पता कि 
समाज का समाज ही आज इस दुरजस्था का आप्त हारहा है! 
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समाज के भविष्य में इन दहुरवस्थाओं से बचाने के लिए काम- 
विज्ञान के पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त और दूसरा 
काई मार्ग नहीं है । 
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ये से शरीर का क्या सम्बन्ध है श्रोर वह शरीर के 
किन-किन कासों में आता है, यह जान लेना 
बहुत आवश्यक है । जब तक किसी की योग्यता 
ओर प्रतिभा नहीं जानी जाती तब तक उसका 
सम्मान नहीं किया जा सकता । यदि हमके 
वीये के सम्बन्ध की पूर्ण जानकारी हो“-वह 
जीवन में हमारे किन-किन कार्मा में आता 





है, यह हम जानते ओर समभते हों, ते! यह कभी सम्भव नहीं है 
कि हम उसका सम्मान न कर सकें, उसका संरक्षण न. कर सके । 
यह निविवाद है कि हमका उसका यथावत्‌ ज्ञान नहीं है और 
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उसकी मान-मर्योंदा का परिचय न होने के कारण ही हम उसकी 
प्रतिष्ठा नहीं करते । फल यह होता है कि न केवल हम उसके 
डपकारों से वंचित रहते हैं, प्रव्युत हम अपने जीवन में उसके खेोकर 
निराधार, निरवल और पुरुषा्थहीन हे। जाते हैं ! 

जिसके मान-मर्यादा की हम प्रतिष्ठा करने जारहे हैं वह क्या हैं 
ओर उसकी उत्पत्ति क्‍या हैं, यह जान लेना भी उसके साथ-साथ 
उपयागी हैं । हम जा कुछ खाते हैं, वह आमाशय में जाता हैं, 
आमाशय का काम हैं उसे परिपक्व बना देना । जितना वह परिपक्व 
द्वाता जाता हैं, वह एक छोटी-सी अंतड़ी में चला जाता हैं, यह 
अंतड़ी पक्‍्वाशय कहलाती हें | भाजन में जो मल और विकार 
ढवाता है, पक्वाशय उसके एथक करके मल्ल और मूत्र के रूप में 
मलाशय और मृत्राशय में भेज देता है । विकार के प्रथक होजाने 
पर रस रह जाता है, यह रस रुषिर में सम्मिलित होजाता है और 
वह फिर जठराग्नि के द्वारा पकता है । उस रस में भी कुछ विकार 
हेातता है। अतएवय उसके पक जाने पर उसका विकार कफ, मुख के. 
पानी और थूक, ओर आँखे के जल के रूप में एथक हेकर अपने- 
अपने मार्ग से बाहर निकल जाता है । रस से जब ये विकार प्रथक 
हे।जाते हैं ते फिर वह शेष बचा हुआ अंश रुधिर बन जाता है। 
उसके रुधिर बनने के घूर्व उस रसके दे। भाग हे। जाते हैं, सूच्म 
ओर स्थूल । सक्षम भाग का रुधिर बन जाता है और स्थूल भाग 
जठराग्नि के द्वारा फिर पकता है । उससे फिर मल प्रथक होता है । 
शरीर में पित्त का जे। अंश हुआ करता है, वह इस स्थूल भाग का 
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विकार हैं । इससे पित्त के प्थक हाजाने पर वह फिर दे भागों में हे। 
जाता है, सूदम ओर स्थूल । सूच्म भाग मांस बन जाता है ओर 
स्थूल भाग शेप रहकर फिर पकता है । इस बार पकने . से उसका 
विकार फिर प्थक होता है । यह विकार शरीर के सूक्ष्म अवयवों 
कान आदि के द्वारा बाहर आता है और शेष भाग चरबी बन जाता 
है। यह चरबी फिर पकती है जिससे उसका मल ओर विकार 
पृथक होता है । शरीर का पसीना, लिंगेन्द्रिय का लुआबदार पानी, 
जिला और दांतों का मेल चरबी का विकार कहलाता है। इन 
बिकारों के प्रथक होने पर उसके दा भाग हे। जाते हैं, एक भाग से 
हड्डियाँ बनती और पुष्ट होती हैं. ओर शेष भाग फिर पकता 
है । उसका मल उससे प्रथक होता है । शरीर में जे रोम, बांल 
और नख होते हैं, वे उसके मल हैं । इनके पृथक हाजाने पर शेष 
भांग मज्ता बन जाता है। इसके पश्चात्‌ मज्य पकती है । पकने 
पर उसका घिकार नाक, आँख के द्वारा बाहर होता है। अब शेष भाग 
वीय बन जाता है । इस प्रकार वीय॑ की उत्पत्ति होती है। 

हमारे शरीर के भीतर कितने ग्रकार के यंत्र काम. करते हैं ओर 
वे कितने अधिक ओर सूच्म हैं, हम जे भेाजन करते हैं, वह कहाँ- 
कहाँ जाता है यह हमें भली भाँति समझने की आवश्यकता है । 
प्रत्येक यंत्र उसके सल और विकार को प्रथक करने में अपना काम 
करके दूसरे यंत्र के पास भेज देता है । इस प्रकार भाजन क्रमशः 
अपना रूप परिवत्तित करते-करते ओर क्रमशः एक-एक अंत्र के 
पास पहुँचते-पहुँचते अंत में जाकर वीय॑ बनता है। शरीर-शासतर- 
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वेत्ताओं ने अपने अनुसंधान से निश्चय किया है कि मनुष्य जे 
भाजन करता है, तीस दिनों के पश्चात्‌ वह जाकर वीय॑ बनता है । 
यह वीय॑ हमारे शरीर के प्रत्येक अबयव में व्यापक होता है और 
उन अंगों के पुष्ट एवम्‌ शक्तिशाली बनाता है। इस वीर्य के 
द्वारा इमारा शरीर सद्रा-सबंदा नवजीवन प्राप्त करता रहता है । 

वीय की उत्पत्ति के सम्बन्ध में संसार के तीन बिभिन्न मत 
पाये जाते हैं--भारतीय, यूनानी ओर पश्चिमीय । तीनों ही उसकी 
उपयोगिता भर श्रेष्ठता के! तो समान रूप से स्वीकार करते हैं, 
किन्तु उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में बिभिन्नता रखते हैं । तीनों ह्वी 
मतों के! सामने रखकर जो अनुसन्धान संसार में विशेष स्थान 
रखता है वह संक्षेप में, किन्तु स्पष्टता के साथ, ऊपर दिखाया गया 
है | यूनानी मत का यहाँ पर उदलेख करने से उसकी उत्पत्ति के 
सम्बन्ध में जटिलता बढ़ जायगी ; किन्तु उससे कुछ अधिक लाभ 
न॑ होगा । पश्चिमीय शरीर-शाश्वकार अपनी बविभिन्ञता में अत्यन्त 
संक्षिप्त विवरण रखते हैं, उसका कुछ अंश बिभिन्नता रखते हुए भी 
जानने और समझने के योग्य है । इसलिये संक्षेप में उसका उस्लेख 
यहाँ कर देना आवश्यक होगा । 

पश्चिमीय विद्वानों का विश्वास हे कि मनुष्य के दे अ्रंडकाप 
होते हैं । ये अंडकाष दे! प्रकार का मल (5०८०१८६०78] उत्पन्न 
करते हैं---भीतरी और बाहरी ([70[208] ते 3450€१9)) । 
यही मल वीर्य है । ये देने प्रकार के वीय॑ अपना एथक्‌-प्रथक्‌ काम 
करते हैं । भीतरी मल शरीर के प्रत्येक अ्रंग-प्रत्यंग में प्रविष्ट है जावा 
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है और उनमें व्यापक होकर उनके शक्ति एवम्र कान्ति प्रदान 
करता हैं । यह आँखें को ज्योति, सुख-मण्डल केा कान्ति और 
शरीर के अंगों के रूप तथा सुडोल आकार प्रदान करता है । 
बालक और बालिकाएँ चोद॒ह और पन्‍द्वधह वर्ष की अवध्था में पहुँच 
कर एक साथ सौन्दर्य और स्वास्थ्य प्राप्त करती हैं । इसका कारण 
यह है कि उनकी यही अवस्था वीय की उत्पत्ति और उसके विकास 
के लिए होती है | वीय का यह भीतरी अंश, शरीर के भीतर ही 
रहकर अपना काम करता है ऑर इसीलिए वह भीतरी कहलाता 
है । इसकी वास्तविकता और उपयोगिता का सब से बड़ा प्रमाण 
यह है कि जो पशु बघिया कराके, जीवन-भर के लिए, नपुंसक बना 
दिये जाते हैं, वे न केवल पुरुषार्थ-दीन होज़ाते हें, प्रत्युत उनके 
जीवन के वे समस्त विकास मारे जाते हैं जा प्राकृतिक रूप से उनमें 
द्वोने के थे । यह परिवत्तेन केबल इसीलिए होता है कि उनके अंडकाष 
क्रियाहीन बना दिये जाते हैं । इस प्रकार के पशुओं में धोड़े, बैल 
आर बकरे श्रायः बधिया किये जाते हैं । जे बधिया करने से बच 
जाते हैं, उनमें, और जे! बधिया किये जाते हैं, उनमें, जे अंतर पाया 
जाता है, वह अंतर स्पष्ट रूप से आशभ्यांतरिक वीय॑ के कार्य का 
प्रमाण देता है । 

अंडकोष .जा दूसरे अकार का मल उत्पन्न करते हैं वह वाह्म 
कहलाता है | इस भाग में वीय के कीटाणु होते हें ओर उनमें एक 
नवीन जीवन उत्पन्न करने की शक्ति होती है । किन्तु जब इसका 
अपव्यय नहीं हेता और वह जहाँ का तहाँ उपस्थित रहता है, 
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ते वह आभ्यान्तरिक ( 76779]| 58८/९६०४ ) शरीर 
के प्रत्येक अंग ओर अवयव में प्रविष्ट हाकर स्फूति और नवजीवन 
उत्पन्न करता है । 


बीये के दो उपयोग होते हैं--( ५ ) शरीर के शक्तिशाली और 
पुष्ट बनाता है और ( २ ) सनन्‍्तान उत्पन्न करने की शक्ति रखता है। 
वीय के इन दे गुणों के भारतीय, यूनानी और पश्चिमीय तीनों 
ही एक स्वर से स्वीकार करते हैं । वीय कब उत्पन्न हेता है, इस 
पर बड़ी सत-बिभिन्नता है। कुछ लोगों की. धारणा है कि वीय॑ 
यौवन के पूर्व, किशोरावस्था में, बनना प्रारम्भ होता है । कुछ लोगों 
का निर्णय है कि इससे छोटी अवस्था में ही वीय बनना प्रारम्भ 
हा जाता है। भिन्न-भिन्न लेखकों ने सिन्‍न-सिन्‍न धारणाओं का 
समर्थन किया है। उन सभी धारणाओं का अध्ययन करने से यह 
निश्चय होता है कि वीर्य अत्यन्त छोटी अवस्था में ही बनने लगता 
हे । कारण यह है कि हम जे! भाजन करते हैं उसका ही अत में 
जाकर वीय॑ बनता है । इस अवस्था सें छोटे बच्चे जो खाते हैं, 
उसका भी वीय॑ बनना चाहिए । अन्तर केवल इतना होता है कि 
पूर्ण अवस्था में जे वीय॑ बनता है वह उपयुक्त दे। गुण रखता है, किन्तु 
बाल-अवस्था में जे वीये बनता हैं, वह अत्यन्त सुकुमार होता है 
और वह शरीर के पालन-पापण में ही उपयागी होता है । उस 
अवस्था का वीय॑ इतना: सूक्ष्म होता है कि उसका अस्तित्व कभी 
प्रकट नहीं होता । इसी लिए लेगों का विश्वास होता है कि वाल्य- 


३5 


बीय॑ की उत्पत्ति और उसका उपयोग 


चस्था में वीय॑ होता ही नहीं । बालकों की अवस्था के अनुसार 
बीरय का आकार-प्रकार बढ़ता और पुष्ट होता है । 

वीय का प्रधान काम है शरीर की रक्ता करना । वीय जब से 
उत्पन्न होने लगता है, इसी काम के करने में व्यय हे।ता है | बाल्य, 
योचन और वृ्धावस्था ये तीनों अवस्थाएँ इस वीय के आधार पर ही 
निर्भर होती हें । बाल्यकाल में जे स्फूर्ति, स्वास्थ्य और सौन्दर्य 
हेता है, वह केवल इसलिए हे।ता है कि दीय का एूर्णा'श शरीर 
के अंगे। की रक्षा में ही उपयोग द्वाजाता है, यौवन-काल में वीय 
का अधिकांश अपव्यय हेता हे और शरीर से बाहर होजाता है। 
इसीलिए बाल्यकाल की स्फूर्ति ओर चब्चलता योवन-काल में नहीं 
रह जाती। यही कारण बालकों के अधिक स्वस्थ और सुन्दर होने 
का है । स्वास्थ्य ओर सोन्दुर्य योवन-काल में कम न द्वाना चाहिए, 
किन्तु उस अवस्था में, जब, वीय॑ का बाहरी उपयोग अत्यन्त 
आवश्यक और उचित होता है तब तो उसका उपयोग करना ही 
पड़ता है । पर वर्तमान युग में वीर्य का कितना अनावश्यक और 
अनुचित अपवच्यय होता है यह क्या किसी के बताने की आवश्य- 
कता है? यही कारण है कि योवनकाल में वीर्य . शरीर 
में स्वास्थ्य, सोन्दर्य ओर पुरुपार्थ बढ़ाने का काम अधिक नहीं कर 
पाता । दृद्धावस्था में भी वीय बनता है ; किन्तु अत्यन्त सूचम परि- 
माण में । इसका कारण यह है कि योवन के पश्चात्‌ शरीर की 
उष्णता कम होने लगती है और धीरे-बीरे बहुत. कम हाजाती है । 
उब्णता के कम होने से शरीर में सातें घातुओं के ठीक-ठटीक बनने 
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का काम नहीं होता ; क्योंकि रस, रक्त, मांस, मेद्‌ (चरबी) अस्थि, 
मज्ता और वीय॑, थे सातें धातुएँ परिषाक होने पर ही बनती हैं । 
परिपाक होने के लिए उधच्णता की आवश्यकता होती है। जितनी 
ही मन॒ष्य की अवस्था बुद्ध होती जाती है, उत्तना ही उसके शरीर 
में इन धातुओं के निर्माण का क्रम ढीला होता जाता है । वीज 
सब धातुओं के अन्त में बनता है, इसलिए अधिक ब्रद्धावस्था में 
वीये बनने का क्रम क्षय हाजाता है । वीर्य के न होने से वृद्धावस्था 
दाने ही कार्या' से वंचित देजाती है न ते! वह शरीर का संरक्षण 
ही कर सकती है ओर न सन्तान-उत्पन्न करने के योग्य होती है | 
शरीर का स्वास्थ्य, सेनद्॒य ओर पुरुषार्थ वीय॑ पर ही निर्भर होता हैं । 

जब कामेच्छा उत्पन्न होती है अथवा काम-विषयक बातों की 
ओर मनोावृत्ति चन्नल हाजाती है, तो शरीर के अत्येक अंग 
से वीरय॑खिंचकर अंडकाप में आजाता है ओर अंडकाष वीय॑ के। 
वीर्यकाष में छोड़ देते हैं । वीर्य जब तक अंडकोषों में रहता है तभी 
तक वह शरीर के काम में आसकता है, वीर्यकाष में आजाने पर 
वह फिर लैटकर न ते अंडकेापें में जा सकता है और न शरीर- 
निर्माण का कुछ काम कर सकता है । उस अवस्था में यदि मैथुन 
अथवा ख्ी-प्रसंग के हारा उसके! बाहर न निकाल दिया जाय ते। 
वह अपने आप बाहर जाने का अयत्न करता है। इस अवस्था 
में वीयकाष वीय का अपने संरक्षण में नहीं रख सकता । यहाँ 
पर यह बात विशेष रूप से ध्यान देने याग्य है । किसी पात्र में थी 
रखा जाता है, जब तक धी उस पात्र के संरक्षण में रहता है, तभी 
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तक वह पात्र उपयागी दाता है और जब थी उसके संरक्षण से' 
निकलकर अपने आप प्रवाहित द्वोने लगता है ते वह पात्र अनुप- 
येगी हाजाता है । यही अवस्था उस वीवकाघ की होती हैं । जब 
वीरय अंडकाप से निकलकर वीयकाप में आजाता है, ते! उसका 
निकलना अनिवाय होजाता है ; और यदि वह निकाला नहीं जाता 
ते उसमे इतनी शक्ति होती है जिससे वह वीयकाप के बन्धन के 
तोड़कर किसी-न-किसी प्रकार निकल जाता है। यही अवस्था 
हेती है जब वीमेकाप निर्मल, अनुपयाोगी और उस घोी के पात्र 
वी भाँति होजाता हैं जे! घी का अपने संरक्षण में नहीं रख 
सकता । वीर्य-कापष का निबल होाज़ाना अत्यन्त भयानक होता है ! 
आज समाज में जा शीघ्र पतन, धातुदोवल्य, वीयंपात आदि देाप 
नव्बे अतिशत पाये जाते हैं, वे इसी वीयंकाष की निर्बंलता के. 
परिणाम-स्वरूप हैं ! 

जे युवक अनावश्यक और मनोरंजन के लिए मनेवृत्तियों के 
गंदी करनेवाली काम-विषयक बातें किया करते हैं, उन्हें स्वप्न में 
भी कभी इस बात का अनुमान नहीं होता कि हमारी इस अवस्था 
का परिणाम क्या होगा । समाज में इस प्रकार के कितने ही युवक. 
देखे जाते ह जिनके विवाह नहीं हुए, ख्री-सहवास के लिए जिनके- 
पास साधन नहीं हे।ते, वे भी घातु-दौव लय और वीम॑-पात के इस प्रकार 
रोगी हाजाते हैं कि जीवन-भर के लिए ख्री-सहवास के लिए स्वंथा 
अयोग्य हेाजाते हैं । न उनके इसका कोई कारण मालूम होता है 
ओर न उनके मॉँ-बाप ओर शुभचिल्तकों के ही इस दुष्परिणाम 
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का कुछ अनुमान होता है । जिस समाज में युवकों के जीवन और 
उनके विचार अश्लील और अपवितन्र होते हैं, वह समाज निबल, 
पुरुषार्थ-हीन और रोगी होता है। समाज राष्ट्र का कर्णबार होता 
है। जब समाज की यह दुरवस्था है।, तो राष्ट्र की अवस्था के क्‍या 
कहा जाय ! 

जिन बालकें, युवकेा और एुरुषें के स्वास्थ्य, सौन्दर्य ओर 
पुरुषा्थ से प्रेम है, उनका यह परम कतंव्य है कि वे इन बातें से 
बहुत दूर रहे । जे लेशय केवल मनारंजन और विनेाद के लिए इस 
प्रकार की बातों में समय खोते हैं, वे न केवल समय का अपव्यय 
'करते हैं ; धत्युत वे अपनी जीवन-शक्ति को नि्बल और अकरमंण्य 
बना डालते हैं। दुर्भाग्य की बात ते यह है कि जब लेग अपने 
जीवन में इस प्रकार के विष का बीजारोपण करते हैं तो उनके उस 
भीपण परिणाम का कुछ भी ज्ञान नहीं होता, जे उनके लिए 
अवश्यम्भावी हेता है । यदि समाज के इसं प्रकार की बातों का 
अथांवत्‌ ज्ञान हो तो क्या कभी सम्भव है कि वह जान-बूंक कर 
अपने जीवन का सत्यानाश करे !! 
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“के... ष्टिके समस्त जीवों में जीवन-शक्ति हेती है। 






जिस क्रिया के द्वारा इस जीवन का प्रादुर्भाव 
होता है, उस क्रिया के काम कहते हैं। फास 
का साोटा अर्थ सत्री-पुरुष का सहवास अथवा 
मैथुन होता है । जहाँ तक जीवन का 
हर) सम्बन्ध है, सृष्टि में सर्वत्र, समस्त जीवों में, 
दे! प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं---खी और पुरुष, नर और मादा । 
अपनी-अपनी जातियों में दोनों प्राणी इस क्रिया के हारा सध्टि- 
रचना का काम करते हैं । 
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जीवन के साथ-साथ काम उत्पन्न हाता है और बृद्धावस्था 
में, जीवन के अन्त तक, उसका अस्तित्व रहता है । बाल-जीवन 
में उसका अत्यन्त सूच्म रूप होता है | यह सूच्म रूप, अवस्था के: 
अनुसार, वृद्धि पाता है आर किशोर अवस्था में वह जागरित है। 
जाता है। यावन के पूष॑ किशोर अवस्था होती है । इस अवस्था 
में काम अपना आकार-्रकार धारण करता है। इस अवस्था के 
बालक और बालिकाओं में जे स्वाभाविक स्वास्थ्य और सौन्दर्य 
होता हैँ, वही स्वास्थ्य ओर सोन्दर्य काम का अपरिपक्व किन्तु 
जाग्रव ओर प्रकाशमान रूप है। यावन के प्रारम्भ में काम की 


परिपक्वता आरम्भ होती हैं । यह परिपक्वचता वीये की होती हैं, 
आर बीय के उपयोग की क्रिया का काम कहते हैं । 


जीवन की चार अवस्थाएँ होती है--वाल्य, किशेार, येावन 
आर वृुद्धावस्था । काम पर इन्हीं चारों अवस्थाओं का प्रभाव पढ़ता 
है । बाल और किशोर अवस्था में यह बढ़ता और परिस्फुटित 
अवस्था को श्राप्त होता है, योवन में पूर्ण विकास का पहुँचकर 
परिपक्व होता है; और बृद्धावस्था में क्षीण हाता है और धीरे-धीरे 
नितान्त क्ीण हाजाता है। संसार के समस्त देशों में ये चारों अवस्थाएँ 
मानी जाती हैं। अन्तर केवल यह पड़ता है कि ये अवस्थाएँ कहीं 
कुछ देर में और कहीं कुछ शीघ्र आती हैं । यह अन्तर शीत और 
प्रीष्म वातावरण से होता है। जे स्थान एवम देश ठंढे होते हैं 
वहाँ बाल्य और किशोर अवस्था के पश्चात्‌ यावन कुछ देर में 
आता है और जो प्रीष्मप्रधान होते हैं, वहाँ शीघ्र आता है। इसी 
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लिए कितनी अवस्था में योवन और बुढ़ापे का आगमन होता है, 
इसका परिमाण सब देशें में एक नहीं हाता। काम का विशेष 
सम्बन्ध यावन से होता है। यही अ्रवस्था होती हे, जब काम का 
उपयोग होता है ; श्र यही अवस्था है, जब जीवन पर काम का 
उचित और अनुचित प्रभाव पड़ता है । इसीलिए यैवन-काल पर 
यहाँ कुछ प्रकाश डालना आवश्यक जान पइता है । 

ग्रैवन किसे कहते हैं और उसके लक्षण क्या हैं, इसका उत्तर 
देते हुए डाक्टर कारपेन्टर ने लिखा हे--बालक और बालिका की 
गुप्त इन्द्रियाँ एवम्‌ शरीर के कुछ अंग-प्रत्यंग योचन के आगमन को 
खूचना देते हैं । यावन के प्रारम्भ होते ही शरीर में अनेक परिवतेन 
प्रारम्भ होजाते हैं । बालक और बालिका के अंग स्थूल, सारी और 
विकसित होने लगते हैं । मुँह पर मूछें दादी और गुप्त इन्दियें में 
बाल आ जाते हैं । गले की घुण्डी बढ़ जाती है । स्वर भारी और 
गम्भीर हाजाता है । सन पर अनेक कल्पनाओं एवस्‌ भावनाओं का 
उठना आरम्भ है| जाता है। यावन की यह प्रारम्भिक अ्रवस्था होती 
है । इस अवस्था में यावन विकास की ओर बढ़ता हैं। काम का 
परिस्फुटन होता हैं; परन्तु वीर्य परिपक्व नहीं होता । इसीलिए 
काम के उपयोग का यह समय नहीं समझा जाता । इस अवस्था में 
वह केवल परिपकवता प्राप्त करता हैं। कुछ आगे चलकर वह 
'डप्येग करने के याग्य बनता है । 

जीवन में काम की उपयोगिता का समय आने तक वीये पुष्ट 
होता है । मन की अवस्था चंचल है| जाती है | इस -चश्चलता में 
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लज्या-जनित भावुकता का सम्मिश्रण होता हैं। बालक और 
बालिका इस अवस्था में बह्मचारी रहते हैं। वे संयर्मित जीवन 
बिताकर पूर्ण यावन के आ्राप्त होते हैं। समाज से उनके संयम की 
शिक्षा दी जाती है। जिस अकार के सहवास में उनका जीवन 
अतिवाहित होता है, उसके द्वारा उनके साथु और तपरवी जीवन 
का व्यवहार मिलता है । यह व्यवहार उनके जीवन के। संयत्न 
बनाता है | बालक और बालिकाओं के जीवन की यह ब्रह्मचर्य- 
अवस्था कहलाती हैँ । सभी देशें में यह अवस्था संयम और ब्रह्म- 
चयय के लिए मानी जाती है। हिन्दू-शास्तरों मं जीवन के चार भाग 
माने गये हैं । जीवन के इस काल के उनमें ब्रह्मचये आश्रम के नाम 
से पुकारा गया है । इस आश्रम के उनमें बढ़ा महत्व दिया गया 
हैं । इसके पश्चात्‌ गाहस्थ्य जीवन आता है। उस जीवन में बालक 
ओर बालिका की अवस्था परिवर्तित हाजाती है । उनका जीवन 
संसार के भाग-विज्ञास की ओर प्रवाहित होता है । उसी अवस्था 
में काम का उपयोग होता है । 

जीवन में काम स्वाभाविक होता हैं। काम सष्टि-रचना में प्रकृति 
की कला है । इस कला के द्वारा प्रकृति ने विश्व के अनन्त काल 
के लिए जीवन प्रदान किया है । काम प्रकृति की वह कला हैं' 
जिसके हारा संसार का जीवन अनन्त है--अपरिमित है । प्रकृति के. 
निकट काम का अत्यन्त व्यापक महत्व है। इसीलिए संसार के 
समस्त देशों में ओर विश्व के बिभिन्न समाजों में काम के धार्मिक 
मान-मर्य्यादा प्रदान की गयी है। यह काम खेल ओर मनेार॑ंजन 
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का साधन नहीं हैँ, वह तो केवल सृष्टि-रचना के लिए प्रकृति की 
सुधा है, जिसे उस सृष्टि-रचयित्री अकृति ने विश्व के जीवन 
देने के लिए अदान किया है । इसके द्वारा खी-पुरुष परस्पर मिलते 
हैं ओर प्रकृति के अभिप्राय के सफल बनाते हैं । काम का केवल 
यही उपयोग हैं । 

काम का केवल एकही उपयोग है, सनन्‍्तान-उत्पत्ति । इस उप- 
योग में बड़ी सावधानी और संयम-नियम की आवश्यकता होती 
है । संयम और नियम केवल इस बात का कि प्रकृति-अभिप्राय के 
प्रतिकूल उसका कहीं--किसी प्रकार--उपयाग न है| । उसका 
अनुचित और अग्राकृतिक उपयोग उसी प्रकार विषमय है जिस प्रकार 
उसका उचित और आकृतिक उपयोग अम्ृतमय ! संसार के समस्त 
शिक्षित और सभ्य समाजों में इसके ओखजित्य का स्मरण रखा जाता 
है। जे! जातियाँ अत्यन्त अशिकज्षित और ज्ञानशून्य होती हैं, 
वे भी उसके धार्मिक महत्व के! सममभती हैं ॥ इसका दुरुपयोग 
अत्यन्त भयानक और विषाक्त है। जहाँ दुरुपयोग होता है, वहाँ 
इसके विषमय परिणाम स्पष्ट देखे जाते हैं। काम क्या है, जिन्हें 
इसका ज्ञान नहीं होता, वे ही इसका अनुचित उपयोग करते हैं और 
इसके दुष्परिणामा के फलस्वरूप आजीवन रोते हैं । इसका अनुचित 
उपयोग जीवन के! इतना निबंल, अशक्त और अनुपयागी बनाता है 
कि पुरुष कभी भी सुखी नहीं रहता, इस अस्त के अपने दुष्कर्मो 
के द्वारा बिष बना लेता है । जिस अक्ृति ने काम में सुधा का गुण 
उत्पन्न किया है ओर इस गुण का प्रदान करके जिसने उसका उचित 
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आर प्रकूत उपयाग चाहा है, वह इसका अनुचित उपयोग कभी भरी 
सहन नहीं कर सकती । जिसने इस काम में सुधा के गुण उत्पन्न 
छिये हैं, उसी ने उसमें विष के फल के उत्पन्न किया है । यह देते 
फल उसके ठचित और अनुचित उपयोग पर निर्भर हैं । काम क्या 
है, जिसने इसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वह इसके महत्व के नहीं 
जान सकता । फल यह द्वोता है कि वह अपने जीवन के खुखें के 
नष्ट कर देता है और आजीवन अपने दुर्भाग्य के कासता है ! 

काम का उचित औौर प्रकरत उपयोग क्‍या है, संक्षेप में यहाँ 
इसपर कुछ प्रकाश डालना आवश्यक है । इसका अनुचित 
उपयोग मनुष्य जीवन के अतिरिक्त और किसी में नहीं होता । 
मनुष्यों में जिनके इसका प्रकृत ज्ञान है, वे इसके दुष्परिणामों से 
अपनी रक्षा करते हैं ओर वे जातियाँ भी, जे! ब्रिलकुल्न ही अशिक्षित 
ह्वोती हैं, बहुत कुछ संरक्षित रइती दें । किन्तु जे लोग थोड़े से 
प्रकाश में आजाते हैं परन्तु उसकी यथाचित जानकारी नहीं रखते, 
ये इसके भीषण दुष्परिणामा के शिकार होते हैं । कारण यह है कि 
अध्यम श्रेणी के लेग इस प्रकार के वायुमंडल में अपना जीवन 
च्यतीत करते हैं, जिसमें कामात्तेजना के बढ़ानेवाले और अपना 
अनुचित प्रभाव उत्पन्न करनेवाले दृश्य होते हैँ । इस प्रकार का 
जीवन अत्यन्त हानिकारक होता है। योवन के प्रारम्भकाल से ही 
इसके दुष्परिणाम प्रारम्भ हो जाते हैं और उनके फलस्वरूप 
आजीवन सुख-संताष से प्थक होकर रहना पढ़ता है । इस प्रकार 
के लोगों का जीवन अत्यम्त करुणापूर्ण होता है ।जिस समय थे 
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इन दुष्कर्मो में पड़ते हैं, उस समय उनके भविष्य में आनेवाले 
भयंकर परिणामों का ज्ञान नहीं होता ! इस अकार के लोग न 
केवल अपने जीवन का नष्ठ करते हैं, वरन्‌ अपने साथ-साथ अपनी 
स्त्री के जीवन का सुख-संतेष भी नाश कर देते हैं ! इसीलिए ते 
उनके उसके उचित उपयोग का ज्ञान हाना आवश्यक है । 
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ष्टिरमें जितने जीव हैं, सब की एक-सी 
अवस्था है । जिस प्रकृति ने उनका 
निर्माण किया--जिस विश्व-पिता ने 
उनके जीवन दिया उसने सबके एक 
सूत्र में ही बाँधा है। उनके जीवन में 





जे सूच्म अन्तर पाये जाते हैं, वे अन्तर 
हैं उनकी सुविधाओं के अनुसार । एक नियम और एक ही उद्देश्य 
होते हुए भी जिसके जीवन की जिस प्रकार उसने स्थिति देखी 
है, उसी प्रकार उसने उसके अनुकूलता ग्रदान की है । 

मनुष्य भी सृष्टि के जीवों में एक जीव है और मनुष्य का 
जीवन भी प्रकृति ने ठीक उसी रूप में प्रवाहित किया है, जिस 


पर 
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प्रकार संसार के अन्य जीवों का । विश्व में जीवों का अन्त नहीं 
है और न उनकी केई संख्या ही है। फिर भी वे जितने हैं, सब 
में मनुष्य ही बुद्धिमान है ओर इसीलिए वह संसार. के अन्य 
प्राणियों का शासक है । मनुष्य शासक है, इसीलिए उसमें दुर्गण 
और दु्यंसन हैं--उसके जीवन का अधिक अंश अप्राकृतिक एवम 
अस्वाभाविक है । यह श्रवस्था सृष्टि के अन्य किसी भी ग्रांणी की नहीं 
पायी जाती । मनुष्य से लेकर पशु, वन-पशु, पक्षी ओर जल्-जनन्‍्तु 
एवम्‌ उगनेवाले पौदे और बृत्तों तक जितने भी प्राणी पाये जाते 
हैं, सब के जीवन का यदि गम्भीर अध्ययन किया जाय ते उनमें 
दे। ही बातें मिलेंगी, जीवन और मरण । पौदे और वृत्च मिद्दी और 
वायु से अपना भाजन आप्त करते हैं । यही उनका जीवन है । उनके 
जीवन में यह नित्य का उनका काम है। इस भेाजन- से वे अपनी 
वृद्धि करते हैं, शाखा-प्रशाखाएँ उत्पन्न करते हैं और हरी-हरी पत्तियों: 
के साथ झूम-सूमकर अपने जीवन पर मग्न होते हैं । 

पत्ती प्रातःकाल अपने-अपने घेंसले छे/डः देते हैं । वे आकाश 
की ओर उड़ जते हैं ओर फिर अपने घाँसलोँ से मीलों की दूरी 
पर चले जाते हैं। सारे दिन परिश्रम करके जब संध्या होती 
है ते। वे अपने घोंसलोँ में आ जाते हैं। घेसलेँ से निकल, इधर- 
उधर दुं।ड-धूपकर, अपने पेट भरना और दिन समाप्त होते-हे।ते 
अपने घोांसलाँ में फिर आ जाना ही उनका नित्य का काम है। 
अरण्यवासी पश् वन में रहते हैं। उनके रहने के स्थल इस प्रकार 
की सुविधा के साथ होते हैं कि वहीं उनके जल और हरी-हरी घास 
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मिल जाती है । वे दिन-भर इधर-उधर घूम-घूमकर अपना पेट भरते 
हैं और सूर्यास्त होने पर अपने-अपने स्थानों के! चले जाते हैं । 

अन्य प्राणियों की भाँति मनुष्य भी वाल्यकाल से लेकर 
जीवन-भर व्यस्त रहा करता है। उसके सम्मुख रोटी-बख का अश्न 
रहा करता है । इसी प्रक्ष के हल करने में वह अपने जीवन का 
एक-एक दिन काटता है। वह नौकरी करता है, और अपने स्वामी 
के प्सन्न रखने का अयक्ष करता है। वह व्यापार करता है और 
आतःकाल से लेकर संध्या समय तक अथक परिश्रम करके अपने 
लिए रोटी का प्रबन्ध करता है । सारा संसार इसी प्रकार का जीवन 
बिता रहा है। सभी के सामने जीवन है । जीवित रहने के लिए 
भेाजन और आहार आवश्यक है । इस आहार और भेजन का 
किख अकार संचय ओर एकतन्रण किया जाय, इसीकी उधेड़-बुन में 
वह रात-दिन व्यस्त रहता है । प्रत्येक प्राणी का यही जीवन है । 

संसार की दूसरी अवस्था हे रत्यु । यह अवस्था भयानक 
है, ओर इतनी भयानक कि कोई भी अपने जीवन में इसके न 
चाहेगा । प्रत्येक प्राणी इससे घबराता है--प्रत्येक जीव इसका नाम 
सुनकर और जानकर चौंकता है। जो बच्चा है, वह घबराता है ; 
जे युवक है, वह घबड़ाता है; ओर जो बृद्ध है, वह भी उससे घबड़ाता 
है । इसीलिए झत्यु का नाम बुरा है । 

काई भी मझत्यु नहीं चाहता। इसलिए अकृति प्रत्येक आ्रणी 
में अप्रकट शक्ति का आविभांव करती है । अत्येक प्राणी उस शक्ति 
के द्वारा अपनी झूत्यु के पश्चात्‌, अपने स्थान पर अपना अस्तित्व 
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छेड़ जाता है| संतान पर माँ-बाप का जो प्रेम होता है वह क्‍यों 
हेता है ? माँ-बाप संतान के लिए कष्ट सहते हैं, अपमान 
और दुव्यंवहार सहन करते हैं। क्यों सहन करते हैं, यह भी 
किसी ने सोचा है ? लेगां की धारणा है कि सन्‍्तान 
पर ते प्रेम होता ही है । परन्तु प्रश्न तो यही है कि यह प्रेम और 
अनुराग समन्‍्तान के साथ क्यों हेता है ? यह प्रेम इसीलिए होता 
है कि सन्‍्तान माँ-बाप के जीवन का अस्तित्व होती है । यह सन्तान 
ही जीवन का अ्रस्तित्व होती है जिसे प्राणी अपनी झूत्यु के पश्चात्‌ 
छोड़ जाता है। जिस समय वह मरता है, उस समय अपने 
स्थान पर अपने जीवन का अस्तित्व छोड़ते हुए सन्‍्तोष अनुभव 
करता है । ह 

प्रत्येक प्राणी जीवन और मरण--इन देनों अवस्थाओं का भाग 
करता है| यदी दे! अवस्थायें विश्व में प्रत्येक जीव की द्वाती हैं । 
मनुष्य की भी यही अवस्था है । इन्हीं देने प्रकार के जीवन का 
वह भी दुरुपयेग करता है। जिस अ्रकार प्रत्येक प्राणी जीवन के 
लिए माजन, आहार और जल का संग्रह करता है, रहने के लिए 
धर-मकान तथा स्थान का प्रबन्ध करता है । वह रात को सोाता है 
परन्तु इसी की चिन्ता करता है। दिन होते ही वह जगता है 
ओर अपनी धुन में लग जाता है । समस्त दिन व्यस्त रहकर 
ओर अनेक प्रकार के उद्योग तथा प्रयक्ष करके अपने खाने-पीने 
का प्रबन्ध करता है । झूृत्यु के लिए भी उसे कुछ करना 
पड़ता है। रूध्यु एक दिन अवश्यम्भावी है, यह सब कोई जानतां 
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है | इसी लिए उसके पूर्व ही, जा कुछ उसके लिएं करना होता है, 
करने का अ्रयक्ष किया जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति, 
प्रत्येक जीव और गत्येक प्राणी सन्‍्तान के लिए. उत्सुक रहा करता 
है | जे सन्तानहीन होता है, वह दुखी रहता है और अपने जीवन 
की एक बहुत बढ़ी कमी के अनुभव करता है। इस कमी के ग्रति 
जे। उसका मानसिक क्रुकाव रहा करता है, वह यहं अथ रखता है 
है कि सन्‍्तानहीन अवस्था में जे! झत्यु ढवाती है उसका असन्‍्तेष 
जीवन के साथ ही जायगा । ! 

प्रत्येक प्राणी का, उसकी सनन्‍्तान से, कितना अधिक सम्बन्ध 
है, इस पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है । अब 
देखना यह है कि सन्तानोत्पत्ति से काम का किस प्रकार का 
सम्बन्ध है । 

प्रत्येक आणी में काम हेता है और काम का अभिम्राय संतान 
की उत्पत्ति से है। मनुष्य जीवन में भी यही बात है । काम का 
जे! उद्देश्य है और उसका जहाँ जेसा उपयेग होना चाहिए, 
वहाँ वैसा न होना अप्राकृतिक है और उसका दुरुपयोग है। 
मानव जीवन में उसके दुरुपयेग की अधिकता है । दुरुपयोग होने 
से उसका वास्तविक गुण नष्ट हा जाता है । मनुष्य उसके गुण का 
वास्तविक लाभ नहीं उठा सकता । उससे जे शान्ति-संताष मिलना 
चाहिए वह नहीं पाता ; केवल इसलिए कि वह उसका दुरुपयोग 
करता है। काम न केवल मनुष्य में होता है वरन्‌ वह स्वृष्टि 
में सबन्न सभी प्राणियों में पाया जाता है। काम का उपभोग 


पद 
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सिन्न-भिन्न ग्राणियां में किस प्रकार होता है, संक्षेप में यहाँ पर 
इसका विवेचन करना है। इस विवेचन से हमके काम की वास्त- 
विकता का ज्ञानं हेगा--उसका उचित और प्रकृत उपयोग 
करना हम सीखेंगे । 

जीव-जन्तुओं की भाँति बृत्तों ओर पौधों में सो जीवन 
हेता है । उनकी उत्पत्ति में भी वही चमत्कार और अकृति की 
कला का निदर्शन है जे किसी भी प्रं।णी की उत्पत्ति में । बूत्तों और 
पौदों में जे! पुष्प होते हैं, वे पुष्प ही उनकी उत्पत्ति की इन्द्धियाँ हैं। 
पुष्पों में कुछ पुरुष-पुष्प होते हैं ओर कुछ स्त्री-पुष्प । ग्रांयः यह 
भी होता है कि ये देने प्रकार के पुष्य, एक ही पुष्प में पाये जाते 
हैं। पुरुष-पुष्प 50977070 और ख्री-पुष्प 7]90] कहलाता 
है । जिस एक ही पुष्प में दोनें! अकार के पुष्प होते हैं, उसके 
भूमि पर पतित होने पर नवीन पोदे का जन्म होता है । 
भिन्न-भिन्न पुष्पों में थे दोनों ही अकार के पुष्प हेते हैं । वे 
जब भूमि या मिद्दी में गिरते हैं ओर वायु के संयोग से देने 
एक-दूसरे से मित्रते हैं, तो उनके इस मिलाप और संयोग से 
पादे का अंकुर उगता है और धीरे-धीरे वह वृद्धि पाकर बड़ा 
होता है । ु । 

पोदां की अपेक्षा छोटे-छोटे जीवों में सनन्‍्तानोत्यत्ति के ढँग 
ओर नियम अधिक आश्चयजनक हेते हैं। इन जीचों में जल- 
जंतु, मछ॒लियाँ ओर साँप की तरह रेंगनेवाले कुछ कीड़े होते 
हैं। प्रत्येक जाति के इन जीवों में भी कुछ ते। पुरुष होते हैं और 


न 
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कुछु खी । सखी और पुरुष देने ही अपने ख्रीत्व और पुरुषत्व का 
अपने-अपने शरीर से स्खलन करते हैं । उनका स्खलन इन्द्रियों 
[2८०7०07०(ए७ 0०7:8279 के द्वारा नहीं दाता और उनके 
स्खलन के लिये मिलाप और संयेग की आवश्यकता नहीं होती । 
इन मछुद्ियों की अवस्था ठीक उन पोदें की भाँति पायी जाती 
है जिनमें एक पौदे में ही खी-भाग और पुरुष-भाग, उसके विभिन्न 
भागों में, पाये जाते हैं । वर्ष में एक बार उनके अंडे देने का समय 
आता है । उस समय ख्री-मछुली अंडे देती है ओर बहुत बड़ी 
संख्या में अंडे देती है । उनके अंडे की संख्या कभी-कभी कई 
सहख्ा तक पायी गयी है । खी-मछली अंडे देने के लिए स्थान 
खेोजती है और उपयुक्त स्थान पाकर वह अंडे देती है । पुरुष उस 
समय उसके सन्निकट हेकर उसका साथ देता है । ख््री के अंडे देने 
पर पुरुष उन पर अपना वीय॑ स्खलित करता है, जिससे उन अंडे में 
गर्भाधान होता है । 

मेढकों में अंडे देने की व्यवस्था भी इसी प्रकार मिलती-जुलती 
पायी जाती है । जिस समय खरी अंडे देने की अवस्था में होती है, 
पुरुष उस पर सवार होता है और तब तक उस पर सवार रहता 
है जब तक कि वह अंडे दे नहीं चुकती। उसके अंडे दे चुकने पर 
पुरुष का वीय पतित होता है। इस प्रकार उन अंडो में गर्भाधान 
होता है । 

मेढक-खत्री जब अंडे देती है ता वह उन अंडा के लेकर बेठती 
है और मेढक-पुरुष ख्री और अंडों की रक्षा करता है, और तब तक 


म्प् 
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रक्षा करता है जब तक अंडे बढ़ते और फूटते हैं। उसके पश्चात दोनों 
मिलकर उन बच्चों का पालन-पेषण करते हैं । 

कुछ मेढकें में--कहा जाता है कि--ख्री और पुरुष का मिलना 
और रुपश करना गर्भाधान के लिए आवश्यक नहीं है । बिना किसी 
सम्पर्क और शारीरिक सहयाग के सछुलियां की भाँति इनमें भी 
अंडे में गर्भाधान हे।ता है । परन्तु यह अवस्था थोड़ी संख्या में पायी: 
जाती है । 

सर्पा में गर्भाधान काम-प्रवृत्ति के साथ पाया जाता है। यही 
अवस्था घोंधों की हेतती है । सर्प और घोंधा जाति के ख्री-पुरुष में 
कम निद्रयाँ हातती हैं । गर्भाधान के समय देने में कामात्तेजना उत्पन्न 
हेती है । उस समय खी-पुरुष का सहयोग होता है । उनके ख्ी- 
पुरुष का सहयेग और प्रसंग अरुत हेता है । जिस प्रकार के आचरण 
का उनमें व्यवहार पाया जाता है उसके उल्लेख कैरने की यहाँ 
आवश्यकता नहीं है | जानने की बात केवल इतनी है कि उनमें भागे- 
च्छा हेती है और उस भोगेच्छा के तृप्त होने पर गर्भाधान होता है । 

(:४६()९ 950 की जाति में एक जीव होता है वह >7207॥0 0६ 
कहलाता है। उसकी काम-प्रवृत्ति और असंग-क्रिया विशेषरूपष 
से होती है । उस जाति के जीव में पुरुष खी की अपेक्षा छोटा होता 
है। बह अपने आपके जब कामेतत्तेजना में पाता है ते। वह ख्री के बाएँ 
हेशकर उसके साथ सहयेग करता है । उसके शरीर में छोटी-सी' 
कामेन्द्रिय हेती है। उसी के द्वारा वह ख्री के साथ कामापभेागः 
करता है । पुरुष अपने प्रसंग द्वारा सत्री में गर्भाधान करता है । 
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_मक़िखियों में सी काम की भावना होती है । उसी भावना और 
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उत्त जना में वे अंडे देती हैं । उनके सुख के आगे दे! बाल सींग की. 


अर 


भाँति होते हैं । उनसे मक़खियाँ सूँघने का काम लेती हैं ओर सूघ 
कर ही वे कामेत्त जना की अवृत्ति में अंडे देती हैं । जब केाई वादथु 
सड़ती है और उस सड़ने की गन्ध उठती है तब उस गंध को वे 
सूँ'बती है ओर अंडे देती हैं । 
मधु-मक्खियों में एक बड़ी विशेषता है। कुछ मथु-सक्खियाँ अपने 
रिपन के साथ प्रायः अंडे देती हैं । क्वीरेपन से अथ हैँ (बना (केसी 
अपने जातीय पुरुष के लहयाग ओर सम्पर्क के । उन अंडा . से सदा 
पुरुष-मधु-मज्खियाँ उत्पन्न हे।ती हैं। उनमें ख्री-सधु-मक्खियाँ जब 
पुरुष से सहयोग और मसंग के पश्चात्‌ अंडे देती हैं ते उनमें उसी 
भाँति खो मधु-मज्खियों का जन्म होता है। उनमें. विशेषता यही 
हाती है कि वे अपनी इच्छा पर स्वयं, बिना पुरुष के सहयोग के, 
अंडे दे सकती हैं ओर उन अंडे से पुरुषों का जन्म होता है | . 
चिडटी और चिउटों का जीवन भी कम विचिन्नता का नहीं 
हेता | चिडँटी का विवाह होता है और विवाह-कांल में बहुत से 
चिडयें के द्वारा उसका आलिगन हे।ता है । यह आलिगन ही उनके दस- 
प्रद्ृत्ति के चरितार्थ करने की भक्रिया होती है । आलिंगन करनेवाले 
चिडँटों की उसके पश्चात्‌ सत्यु हाजाती है । उन बहुत से च्डिँटों 
के साथ सहयोग ओर आलिड्ञन से चिडेँदी के जे| उनका पुरुष- 
चीय॑ प्राप्त होता है, उसको सुरक्षित रखने के लिए चिडँटी में बीय॑ 
सम्बन्धी पाञ्न होता है। चिडुँटी उन प्राप्त किये वीयों का, एक 
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के पश्चात्‌ दूसरे का, क्रशः उपयोग करती है । इस प्रकार वह 
अंडे देती है | उसके अंडे देने का क्रम कई-कई वर्ष तक चला 
जाता है । वह एक बार सहयोग और आलिड्जन के द्वारा संख्यातीत 
चिंडँटें से जे! गर्भाधान के लिए पुरुष तंत्व प्राप्त करती है, उसके 
द्वारा उसके अंडे देने को क्रम ग्यारह-ग्यारह वर्ष तक और कभी-कभी 
उसके आगे भी खा जाता है । 

पशुओं में भी दे प्रैंकार की जातियाँ हेाती हैं, खी ओर पुरुषं--- 
नर और मादा | ख्री और पुरुष मिलकर गर्भाधान करते हैं । उनमें 
काम का उपयोग पुरुष अपनी पुरुंप-इन्द्रिय द्वारा, खी की इन्द्रिय 
के साथ, करता है। पशुओं में ख्ी प्रायः कास की अबृत्ति को अलु- 
भव करती है ओर उसकी कामात्तेजना पुरुष में काम-प्रोत्साहन का 
भाव जागश्ति करती है। उस समय दोानें का सहयेग होता है । 
इस भ्कारं स्त्री पुरुष के सहयोग से गर्भ धारण करती-है | इन 
पशुओं के जीवन में विशेष ध्यान से देखने की यद्द बात है कि काई 
भी पुरुप-पशु, ख्री-पशु के साथ, बिना उसकी इच्छा और काम- 
प्रवृत्ति के, कामापभेग नहीं करता । कुछ पशु इस ग्रकार के भी 
पाये जाते. हैं जिनमें पुरुष की काम-प्रबृति, स्तरों में काम-पवृति उत्पन्न 
करती है. और देने में काम जागरित होने पर असक्ञ होता है । 
यह पसझ्ष उनमें गर्भाधारण के लिए होता है ओर उसके पश्चात्‌ 
उस आवश्यकता की पूर्ति करके शान्त हे! जाता है । 

मनुष्य जाति में काम का प्राधान्य है। यह काम समस्त सृष्टि 
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के जीवों और प्राणियों में गर्भा-धारण और उससे सनन्‍्तानोव्पत्ति 


कं 


योवन और उसका विकास 


के अर्थ व्यवह्त होता है। परन्तु मानव-समाज में यह बात नहीं 
है । इसका कारण है | प्रकृति काम-भाव उत्पन्न करके खी और पुरुष 
से यही आशा करती है कि वे सन्‍्तानोत्पत्ति में इसका उपयोग 
करेंगे और यदि वे ऐसा करें ते वर्ष में केवल एक बार स््री-पुरुष के 
काम का असड़् मिल सकता है | एक बार के सहयोग से जब ख्री 
गर्भा धारण कर चुकती है ते। फिर वह काम की प्रवृत्ति को अनुभव 
नहीं करती । ना मास के पश्चात्‌ जब खत्री के बच्चा उत्पन्न होजाता 
है तब,उस प्रसव के पश्चात्‌, जब तक वह स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ट होती 
है, तब तक स्री ओर पुरुष का संयम के साथ जीवन व्यतीत करना 
चाहिए । इसके उपरान्त फिर जब सन्तानोत्पत्ति की लालसा से गर्भा 
धारण करना हो, तब उन्हें फिर कामापभाग करना चाहिए। यह 
काम "का प्राकृतिक जीवन है । इस जीवन में रहकर सत्री और पुरुष 
सदा स्वस्थ और नीरोग रह सकते हैं। उनके शरीरों में वल और 
पराक्रम का अभाव नहीं रह सकता । उनसे जो संतान उत्पन्न 
हेगी, वह स्वस्थ, नीरोग, शक्तिशाली और पराक्रमी होगी । परन्तु 
मनुष्य का जीवन इस प्रकार का जीवन नहीं रहा और युगें से 
नहीं रहा | समाज के जीवन में विषय-वासना बहुत बढ़ गई है । 
समाज में स्री और पुरुषों का जीवन उनके वाल्य-काल से लेकर 
इस प्रकार के वातावरण में रहा करता है, जिसमें असमय अना- 
वश्यक काम-प्रवृति के उकसाने वाले जीवन की भरमार रहती है । 
खो और पुरुष के काम विषयक बातों का ज्ञान नहीं है। ज्ञान 
उत्पन्न करने के लिए उनके शिक्षा नहीं दी जाती । एक ओर यह है 
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काम की व्यापकता और उपयोगिता 


ओर दूसरी ओर उनका जीवन काम-प्रवृति के जागरित करनेवाले 
वायु-मण्डल में बीतता है । प्रत्येक ख्री और पुरुष, युवक और युवती, 
जीवन के प्रारम्भ से लेकर आजीवन काम और विषय-सेग का आनन्द 
एवम्‌ मनेरंजन के अर्थ में लिया करता है। वर्षो की बात ते 
कदाचित्‌ मानव-समाज के इतिहास से ही उड़ गई हे!गी, एक मास 
भी संयम के नष्ट न करने की बात भी उपहास के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं रह गई । समाज के वर्तेमान जीवन में संयम ते वही 
कहलाता है जे सप्ताह के सात दिनों में एक-दे दिनें की रक्षा 
कर सकता है ! युवकों और युवतियों के संयम का नाम और 
उसकी आवश्यकता की शिक्षा उस समय सुनने और पढ़ने के 
मिलती है जब वे अपने शरीर का, विषयभेग की अधिकता से, 
क्ृुश, अस्वस्थ और असमर्थ बनाकर, रोने और पछताने-मात्र के 
लिए शेष रखते हैं !! काम-विज्ञान को स्पष्ट शिक्षा जीवन के आरस्भ 
में बालकें और बालिकाओं के न होने से भविष्य में आनेवाले 
ये उसके दुष्परिणाम हैं !!! 
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कामेचल्धिय---उसका संरक्षण-संवरण 
रीर के जिस अंग के. सम्बन्ध में मनुष्य अपनी 
. आरम्भिक अवस्था में अनभिज्ञ रहा करता 
है और कौतूहलवश उसका , दुरुपयोग 
किया करता है, उस सम्बन्ध की सभी 
आवश्यक बातों का यहाँ पर विवेचन 





किया जायगा । इस विवेचन में केवल 
पुरुष-जीवन का ही दिग्द्शंन रहेगा । ख्री-जीवन की वे बातें, जे स्त्री 
की इन्द्रिय से सम्बन्ध रखती हैं, इसके साथ न होंगी। इसका 
कारण यह है कि खी की इन्द्रिय पुरुष-इन्द्रिय से बिभिन्नता रखती 
है । इसलिए देनों के सम्बन्ध में एक साथ अकाश नहीं डाला 
जा सकता । 


है हे 


कामेन्द्रिय---उसका स॑रक्षण-संवरण 


पुरुष की इन्द्रिय पाली और. शुष्क करनेवाले तत्वों के हारा 
बनी हुई होती है । उसके पुरुषेन्द्रिय अथवा लिग के नाम से पुका- 
रते हैं । उसके दे। उपयोग हे।ते हैं--( १ ) मूत्र-परित्याग और ( २) 
स्री-सहवास । उसमें रगें, नसें ओर रक्त हेतता है । जिस समय उसमें 
कामात्तेजना होती है, उसमें रक्त भर जाता हैं ओर वह उस समय 
कठार है| जाता है | इस उत्तेजना के पेदा होने के कई कारण हैं । 
कुछ ते वह उसमें स्वाभाविक हे;ती है । वह आवश्यक है और यही 
उसका पुरुषत्व है । जब उसमें स्वाभ/विक उत्तेजना आवेश में 
हे।ती है, तो वह हानिकारक नहीं हे।तो ; किन्तु इस उत्तेजना का 
कारण जब मनेवृत्ति की चन्च जता हे।ती हे ओर. वह किसी कारण के 
पाकर उद्यन्न हे। जाती है, -ते वह स्वाभाविकता की अपेक्षा कुछ 
हानिकारक हें।ती है। उसकी उत्तेजना पुरुष की मनेवृत्ति पर 
नि र होती है। जिस समय मनुष्य: कामे/त्तेजक बातें के सम्पर्क 
में जाता है, उस. समय को उसकी उत्तेजना ' अस्वाभाविक और 
अनावश्यक दाती है | यह उत्तेजना सन के शान्त और स्थिर हे। 
जाने से शान्‍्त है| जाती हैं । स्वाभ.विक उत्तेजना छोटे-छोटे बच्चों में 
उस समय भी हुआ करती है जब उनके संसार की बातें समझने 
का ज्ञान भी नहीं हेता ओर यही स्वाभाविक उत्तेजना आगे चल 
कर भी हुआ करती है । इस उत्तेजना के समय बालकों और युवकों 
के उसका अनुभव न करना चांदिएु | वह अपने आप होगी और 
अपने आप शान्त है। जूयगी । 

पुरुषेन्द्रिय के अज्ञ पर हलकी ओर मुलायम चमड़ी होती है । 
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यौवन श्रोर उसका विकास 


'यह चमड़ी इन्द्रिय के अमग्र-भाग तक जाकर तह के साथ समाप्त 
हो जाती है। जहाँ पर वह समाप्त होती है, उसके निकट का 
उसका भाग खलड़ी कहलाता है । सुसलमानों और यहूदियों में 
इस खलड़ी के कटा डालने का काम उनके धामिक संस्कारों में 
सम्मिलित है । उत्तर भारत के उच्च और कुल्लीन ब्राह्मणों एवम 
मुसलमानों में, मूत्र-परित्याग करने के समय, उसके थोने की रीति 
है। कुछ लेग ते जल का प्रबन्ध न होने के कारण मिद्दी के टुकड़े 


का प्रयोग करते हैं । यह व्यवहार और प्रयोग उसके स्वच्छु रखने 
के लिए व्यवह्वत होते हैं । वास्तव में इन ब्यवहारों से स्वच्छुता 
आती है या नहीं, इस पर कुछ लिखना अनावश्यक है । जे बात 
प्रथा के रूप में पायी जाती है; उसका प्रकठ करना ही यहाँ अभीष्ट 
है । हाँ, यह अवश्य है कि खल्ड़ी के निम्न भाग में कुछ मल एक- 
त्रित हे। जाता है, उसके नित्य घेकर निर्मल कर डालना बहुत 
आवश्यक होता है । खलड़ी के निम्न भाग में छोटे-छोटे दाने होते हैं। 
उनके कारण मल उत्पन्न होता है। उस मल में गन्ध हुआ करती है । 
जहाँ उसके धोने में उपेक्षा की जाती है, वहाँ, उस खलड़ी के नीचे 
और आस-पास, बहुत-सा मल्न इकट्ठा हे जाता है और उससे प्रायः 
खुजली, दाद्‌ तथा जलन उत्पन्न है। जाती है। जे। लेग असावघानी 
से साथ उसे खुजा डालते हैं, उनके कभो-कभी बड़े-बड़े कष्टों में 
पड़ जाना हे।ता है। खुजलाहट में जब नाज़ून लग जाता है ते उसके 
फल-स्वरूप उसमें सूजन उत्पन्न हे। जाती है । उससे वेदूना उत्पन्न 
है। जाती है और वैद्यों और हकीमों की शरण लेनी पड़ती है। 


रद 


कामेन्द्रिय---उसका संरक्तण-संवरण 


कुछ लोगों की खलड़ी इतनी तजह्ञ होती है कि वह इन्द्रिय के पीछे 
की ओर नहीं लौटती, जिससे उसके घाने और स्वच्छु रखने में बड़ी 
कठिनाई पड़ती है। इस अवस्था में जे लेग उसे स्वच्छु नहीं करते, 
वे भूल करते हैं । यदि उसके धोने में असुविधा हेती हे। ते यह 
आवश्यक है कि किसी अच्छे डाक्टर के द्वारा उसके कटा दिया 
जाय । उसके कटा देने से अनेक असुविधाओं और बीमारियों से 
छुट्टी मिलती है । 

लिड़् के जिस माग से मुत्न-परित्याग हाता है, इस मार्ग के 
मूत्र की नली अथवा मूत्र का द्वार कहते हैं। लिड़् की भाँति इस 
के भी दे उपयोग होते हैं ( १ ) मून्न-परित्याग करके मूत्राशय के 
ख़ाली करना और (२ ) वीर्य के निकालकर उसकी रगें के 
खाली करना | मूत्र की नली के तीन भाग होते हैं। एक भाग से 
मूत्र, वीय॑ या दूसरा कोई द्वव पदार्थ निकलता है और दूसरा उन 
कोटाणुओं का प्रवेश अवरुद्ध करता है, जिनसे पुरुषेन्द्रिय की 
विभिन्न बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तीसरा भाग उस इच्छा पर 
शासन करने के लिए होता है, जे मूत्न-परित्याग करने अथवा 
कामात्तेजना के साथ हे।ती है । 

लिज्क के अग्रभाग और जहाँ पर उसकी खल्ड़ी समाप्त होती है, 
उसके अन्तिम भाग के उस अंश को, जिसमें खलड़ी लौटकर पीछे 
आजाती है, सुपारी ((+]9॥8 ) कहते हैं । इस भाग में अत्यन्त छोटे- 
छोटे दाने होते हैं । उनसे जे। पसेव और मत उत्पन्न हेता है, उसके 
नित्य नियम से घाकर साफ़ कर देना चाहिए। न थोने से उस 
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यौवन और उसका विकास 


अँश में जे अस्वच्छुता पेदा हाती है, वह लिग के शक्ति-सम्बरद्धन 
में वाधक होती है | जिस प्रकार मनुष्य का शरीर, नित्य स्नान करने 
से न केवल निर्मेल और स्वच्छ रहा करता है, प्रत्युत वह स्वस्थ, 
नीरोग और शक्तिशाली बनता है । इसी प्रकार उस अंश की सफ़ाई 
से भी छिड़ की अवस्था होती है। यह अस्वच्छुता कभी-कभी 
भीषण बीमारियां ओर पीड़ाओं का कारण हे! जाती है । सुपारी 
का बहिरंग भाग, स्पश करने से अत्यन्त उत्तेजना बढ़ानेवाला 
हेतता है, इसलिए कि लिड्ड की अत्यन्त सुकुमार रगें उस अंश में 
आकर समाप्त हेती हैं। इसलिए इस अंश के घाने के अतिरिक्त 
ओर किसी समय स्पर्श न करना चाहिए । 
पुरुषेन्द्रिय के मूल में दे अंडकेष होते हैं, वे लिड्ः के दायें 
और बाएँ परस्पर मिले हुए होते हैं । जिस समय कामोत्तेजना 
उत्पन्न होती है और पुरुषेन्द्रिय स्फूर्ति में आता है, अंडकापष अपना 
संचित किया हुआ लखदार पानी मूत्र के द्वार में छोड़ते हैं, वह 
मून्र-मार्ग से बाहर निकलता है और लिज्न में उत्तेजना एवम्‌ स्फूर्ति 
पैदा करने के साथ-साथ यह लखदार पानी लिह्ःु के लसदार और 
चिकना बनाता है । अंडकेाष वीय॑ के छोड़ने के पूवे इस पानी के 
निकालते हैं । यह पानी वास्तव में अंडकेष का मल होता है। 
कभी-कभी यह पानी वीये से प्थक हाकर भी निकला करता है। 
अनुभव-हीन युवक इसके वीर्य॑ समभकर घबरा जाते हैं। इस 
पानी के निकलने के! वे वीये का निकलना समझकर उसकी 
चिकित्सा का प्रयक्ष करने लगते हैं । युवक इस प्रकार की बीमारियों 


हज 


कामेन्द्रिय--उसका संरक्षक-संचरण 


की चिकित्सा समाचारपत्रों में छुपे हुए विज्ञापनों के द्वारा करते हैं, 
जिनसे लाभ न होने की बात ते दूर रही, बिना किसी रोग के, 
वे रोग की ओऔपधि किया करते हैं, और आधिक हानि उठाते हैं । 
मूत्राशय के समीपस्थ दे छेोटी-छेटी थेलियाँ होती हैं ये 
थेल्ियाँ वीय॑-केाप ( 0९॥073] ४८४८८५ ) कहलाती हं। 
पुरुष का वीय॑ अंडकाप में रहा करता है; और जिस समय वह 
स्खलित हेाता है, उस समय अंडकाप से वीय पहले बीय॑-काष में 
जाता है और वीर्यकेप से लिगेन्द्रिय-द्वारा बाहर आता है । 
वीयकेाप में भी एक प्रकार का पानी निकला करता है । यह 
पानी उसी का मल है जे। 3।०००॥।॥) और खारी पदार्थों के 
सम्मिश्रण से बना हाता है। जब वीये वी्य॑-केोष से निकलता 
है, तो उसके साथ ही वह पानी भी निकलता है। वीर्य-केप 
का वह पानी व्यर्थ नहीं हेतता, उसका भी उपयोग होता है । प्रकृति 
ने कितना बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर रखा है, यह यहाँ पर देखने 
के योग्य है । जिस समय पुरुष स्री-सहवास करता है, उस समय 
उसका वीय॑ खत्री के गर्भाशय में पतित होता है, यदि उसके साथ- 
साथ, अथवा उसके कुछ ही आगे-पीछे, स्ली का रज भी पतित 
हेता है, ते वीर्य उसके सहयेग और सम्पर्क से गर्भ धारण करता 
है। किन्तु कुछ अवस्थाओं में वीय॑ के रज की प्रतीक्षा में कई-कई दिनों 
तक ठहरना पड़ता है । वीय॑ में सूच्म कीटाणु होते हैं और वे जीवित 
होते हैं । यह निश्चित होता है कि जहाँ पर जीवन हे।ता है, वहाँ पर 
जीवित रहने के लिए खाने ओर पीने की आवश्यकता हेती है । 
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ये वीय-कीटाशु जब पुरुष के अंडकाप और वीयकेष में रहते हैं, 
उस समय वहाँ पर उनके आहार मिलता रहता है ओर जब वे स्त्री 
के गर्भाशय में पहुँचते हैं, यदि उनके रज की प्रतीक्षा न करनी पड़ी 
तब ते उनके आहार की आवश्यकता नहीं होती ; किन्तु जिन अब- 
स्थाओं में बीय॑ के रज की कई-एक दिनें| तक अतीक्षा करनी पड़ती 
है, उन अवस्थाओं में उन कीठाजुओं के आहार की आवश्यकता 
पड़ती है । उस समय उनके इस वीय॑काष के पानी से आहार मित्रा 
करता हैं । उस पानी में इस प्रकार के परमाशु का सम्मिश्रण होता 
है जे वीय-कीटाणुओं के आहार का काम देता है । 

प्रत्येक देश के युवकां और पुरुषों में स्वम्न-देष पाया जाता है । 
यह क्या है ओर क्यों हुआ करता है, इस पर कुछ विचार करने की 
आवश्यकता है । स्वप्न-देष सभी के नहीं हेता । जिनको होता है, 
उसके कारण हैं । वीय॑ अंड-केष में जमी हुई अवस्था में रहा करता 
है। जिस प्रकार घी उष्णता पाकर पिघलता है और यदि स्थान पाता 
है तो वह बह निकलता है ; ठीक उसी प्रकार वीय॑ की अवस्था है । 
कामेात्तेजना उत्पन्न करनेवाले विचारों और भावों से वीर्य के 
उष्णता ग्राप्त होती है, जिससे वह अपने स्थान से विचलित हे। 
जाता है । एक ओर वीरय॑ की यह अवस्था हे। जाती है, और दूखरी 
ओर मनेबृत्ति काम-विषयक बातों की ओर चद्चल रहा करती है । 
जब यह अवस्था युवकों और पुरुषों की रहा करती है, उस दुशा में 
उनके रात में स्वप्त-देष हे। जाया करता है। दिन सें जिस विषय 
की ओर उनमें आकर्ष ण रहा करता है ओर जिन बातों के वे सोचा 
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करते हैं, रात में वे उन्हीं का स्वप्न देखते हैं। स्वप्न में जान पड़ता 
है कि वे दिन में जिसके प्रति आकर्पित रहे हें, रात के स्वप्न में 
उससे साथ उनका साक्षात होता है । स्वप्न के समय उनकी अवस्था 
ठीक उसी अकार की हो जाती है, जो ख्त्री-पसद्भ के समय 
हुआ करती है । लिगेन्द्रिय में उत्तेजना पैदा हे। जाती है और सेता 
हुआ पुरुष सत्री-लहवास अथवा मैथुन की अवस्था का अनुभव करता 
है ! उसी समय उनका वीयंपात हे जाता है । वीर्य-स्खलन हे।ते 
हुए, अथवा स्खत्ित है जाने पर, वे जगा करते हैं। कुछ अवस्थाओं 
में वीयंपात है| जाने पर भी उनकी नींद नहीं खुलती ; जागने पर 
जब वे अपना परिधान-वख अथवा थेती गीली पाते हैं, तब उनके 
स्वप्त-देष हे। जाने की बात मालूम हे।तोी है । 

स्वप्न-देष आचरण-हीन युवकों ओर पुरुषें! में ही अधिक पाया 
जाता है| यदि उनमें मानसिक प्रवृत्तियाँ शुद्ध और पविन्न रहें ते। 
स्वप्न-देष उन्हें कभी नहीं हे। सकता । स्वप्त-देणष एक बीमारी समझो 
जाती है । यह बीमारी शरीर के दुबंल, शक्तिहीन और अकमंण्य 
बनाती है । मस्तिष्क निबंस हेकर सेाचने-विचारने की शक्ति खो 
देता है । यह बीमारी जब विद्याथियों के हे! जाती है, ते। उनके 
विद्यार्थी-जीवन के अत्यधिक हानि पहुँचाती है। जिनके यहद्द 
रोग उत्पन्न हे। जाय वे उसके हेने का, सच्चाई के साथ, पहले 
अपने आप कारण सेचें और उस कारण में जिस पअकार की 
मनेबृत्ति की अपविन्नता पावें, उसके भूलकर अपने विचारों के 
शुद्ध बनावें । यदि स्वप्न-देष अधिक माज्ना में हे! गये होते वे 
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उसकी चिकित्सा, सावधानी के साथ, किसी चतुर वैद्य के द्वारा करें । 
इस बीमारी में सदा स्मरण रखना चाहिए कि मनोदबृत्तियों को 


अशुद्धता और वीय॑ की दुबंलता में यह रोग उत्पन्न हे। जाता है। 
इसलिए विद्याथियों, युवकों और पुरुषों के! अपने विचार खदा 
शुद्ध बनाये रखना चाहिए। 

कुछ लोगों की धारणा हेतती है कि योवनावस्था में वीय का 
निकलना स्वाभाविक है । जब कोई युवा पुरुष कुछ दिनों तक ब्रह्मचय 
रहता है और उससे शरीर का वीय॑ ख्ी-प्रसज्ञ के द्वारा नहीं निकल 
पाता ते। वीर्य अपनी वृद्धि में अपने आप निकल जाता है । लोगों 
की यह धारणा उनके सम्बन्ध में हुआ करती है, जे! पुरुष सदाचारी 
ओर शुद्ध विचारवाले हुआ करते हैं। उनका यह सेाचना कितनी 
बड़ी भूल है ! जे इस अ्रकार की बातें से|चते हैं, उनके बीये, 
वीयकाष और वीय॑ जिस प्रकार बनता है, इन बातों का यथेचित 
ज्ञान नहीं हाता। मनुष्य जे भाजन करता है, उससे रक्त बनता 
है ; और उस रक्त से वीय॑ बनता है। वीय॑ बनाना अंडकोष का गुण 
है। रक्त से जे! वीय॑ बनता है, वह अंडकोष में ही स्थित हाता है । 
जब पुरुष विषयोपभाग करता है, तो उसके द्वारा अंडकाष में उप्णता 
का संचार हेतता है ओर उस उष्णता का पाकर अंडके(घ का स्थित वीये 
पिघलकर वीर्यकाष में आ जाता है। वहाँ उसे कुछ और उष्णता 
प्राप्त होती है और जिससे वह लिगेन्द्रिय में पहुँचकर बाहर हेजाता 
है । जिस प्रकार विषयेपभेग की उष्णता अंडकाष में अपना प्रभाव 
डालती है, उसी प्रकार पुरुष की मानसिक बृत्ति का कास-विषयक 
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बातों की ओर का आकर्षण अथवा विषय-सेग की ओर सन का 
झुकाव वीय के अंडकाष से विचलित कर देता है। इस अवस्था 
में यह अपने स्थान से विचलित दीय॑, स्वप्त-देाष का रूप कैसे धारण 
कर लेता है, यह ऊपर की पंक्तियों में लिखा जा जुका है। यहाँ 
पर एक बात विशेष रूप के जानने की है । रक्त से जे वीर्य बनता 
है । वह अंडकेाप में स्थित हेतता है ओर जब वह स्थित चीय निकल 
जाता है, तभी अंडकाप नया वीय तेयार करते हैं | यदि वीय अना- 
वश्यक रूप में न स्खल्ित किया जाय, अथवा स्वप्त-देष जेसे विकारों 
से वह व्यर्थ नष्ट न हो, ते अंडकाष नवीन वीर्य न तेयार करे। 
इसका फल यह है। कि वह रक्त जो वीर्य बनने में काम आता है, 
शरीर में न लग पाये। यदि अंडकाष द्वारा अधिक वीय॑ बनने 
की आवश्यकता न पड़े, तो भेज्जन से जितना रक्त प्रस्तुत हे।, वह 
सब का सब शरीर पुष्ट करने में काम आंये। जो पुरुष कामी होते 
हैं, और अपने वीये का अधिक अपव्यय करते हैं, उनका शरीर 
इस लिए शुष्क और दुर्बल रहा करता है कि उनके शरीर का 
अधिकांश रक्त वीय बनने के काम आ जाता है। कुछ ले!|ग एक 
भूल और करते हैं । जिनके! वीये का यथावत्‌ ज्ञान नहीं होता, वे 
सममभते हैं कि वीर्य ही शरीर का राजा है, वीये ही शरीर का प्रकाश 
है । वीय॑ के सम्बन्ध में समाज में दा भूलें की जाती हैं। देते 
भूलें का आधार एक ही है । ओर दोनों भूल करनेवाले व्यक्ति, 
वीय॑ क्या है, इससे अनभिज्ञ हैं । जिनका विश्वास है कि वीय॑े बढ़ 
जाने पर उसका निकल जाना स्वाभाविक है, वे ते! बहुत ही बड़ी 


१०४ 


यौवन और उसका विकास 


भूल करते हैं । इस विश्वास से युवकों की बहुत बड़ी क्षति होती 
है । जे। उसका स्वाभाविक निकल जाना स्वीकार करते हैं, वे जान- 
बूककर अनावश्यक विषयेपभेग करते हैं। वे सोचते हैं कि जब 
उसके निकल ही जाना है ते फिर उसका उपयोग क्‍यों न कर 
लिया जाय। युवकां का जितना जीवन नष्ट होता है, समाज 
की उस क्षति का उत्तरदायित्त्व किस पर है ? दाने प्रकार की भूल 
करनेवाले युवकों के यह भज्जी भाँति समझ लेना चाहिए कि 
अंडकाष रक्त से वीये बनाया करते हैं और जब उस वीय॑ का अपव्यय 
नहीं होता ते। वह वीये, रक्त बनकर, रक्त में सम्मिलित हा जाता 
है; और शरीर को स्वस्थ, चेतन्य' और स्फूर्ति पहुँचाता है । बीय॑ के 
दे गुण होते हैं। ( १) जब ख्री-प्रसंग किया जाता है, तो स्त्री के 
गर्भाशय में पतित हेकर और खत्री के रज का सहयेग पाकर गर्भ 
धारण करता है जिससे मलुष्य-जीवन की एक नवीन उत्पत्ति हाती 
है ओर ( २) जब उसका पहला श्रयाग नहीं हाता, ते फिर वह 
रक्त बनकर शरीर के सशक्त बनाता है । 

कुछ इस प्रकार की अवस्थाएँ भी देखी जाती हैं जब मन में 
काई विकार नहीं हेते---बीय की निवलता भी नहीं हे।ती ; किन्तु 
रात में सोते हुए वीयंपात हे। जाता है। इसका कारण है ; और उस- 
को भी भत्नी भाँति समर लेना चाहिए। मूत्राशय और मला- 
शय के बीच में वीयंकोष होता है। मूत्राशय ओर मलाशय के बीच 
में नो इच्च का अंतर होता है। मूत्राशय साधारणतया तीन इंच में 


ओर मलाशय दे इंच में हेता है। किन्तु प्रायः मल्लाशय और 
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मूत्राशय भरकर, अलग-अलग चार-चार और पाँच-पाँच इंच तक 
फैल जाते हैं । इन देनें। के बढ़ जाने से, वीयकाष बीच में दूब 
जाता है, और दूबकर वह वीयपात कर देता है। इस प्रकार वीयकेाप 
से वीये निकलकर लिंगेन्द्रिय-हारा बाहर हे।जाता है। इस अवस्था में 
जे! सोते हुए वीयंपात हे।ता है उसमें और स्वप्न-देाष में अंतर है । 
स्वप्न-देष ते केवल वही कहलाता है, जिसमें किसी स्वप्न के साथ, 
विषयापभेग की सुख-कल्पना में, वीर्यपात होता है। किन्तु देने 
का फल एक ही है । जिनकी रात में प्रायः इस प्रकार की अवस्था 
हे! जाती हे और वीयंपात हे! जाता हा, उनके चाहिए कि 
वे सेने से पूत्न मल और मूत्र का परित्यांग कर लें ; और रात के। एक 
बार अवश्य जागकर मूत्र-परित्याग करें । इससे उनका जे अकारण 
रात के वीये-पात हेाजाता है, वह न होगा । 

युवकों ओर युवाकालीन पुरुषों के इस प्रकार की बातों से 
सदा सावधान रहना चाहिए ; और जिन बातें के वे न समभते हों, 
उनमें किसी की कपे।ल् कल्पना ओर निमू ले अनुमान पर विश्वास 
न करना चाहिए । उनके इन बातें पर बिना किसी संकेच के. 
अपने घर के अनुमवशील बड़ों से सम्मति लेनी चाहिए । जे! लाग 
इसमें संकोच और लज्ञा-माव अनुभव करते हैं, वे न केवल भूल 
करते हैं. अत्युत अपने आप अपनी जीवन-शक्ति का नाश करते 
हैं। इन सब बाते के दुष्परिणाम स्वरूप उनपर क्या-क्या 
विपदाएँ आयेगी, उस समय उनका कुछ अनुमान और उनकी 
आशंका भी नहीं की जाती । इसलिए उनके लज्ञा और संकेाच 
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के व्यथ आडम्बर के हटाकर इन बातों का समझ लेना चाहिए ; 
और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे उनका शरीर मिद्दी 
में न मिले । 
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/७ सारकी अनेक भाषाओं में अगरेज़ी-साहित्य का 
ब् स्थान ऊँचा है। जीवन के अत्येक अंग पर अँगरेज़ी- 
| भाषा में इतना अधिक खाहित्य अस्तुत हुआ है, 
जितना कदाचित्‌ ही कहीं मिल्लेगा | साहित्य के अन्य 





< री अंगे। के साथ-साथ, काम-विज्ञान ( 5८5८७] 

6 |! 5087०8 ) पर भी अत्यन्त लाज और अनुर्सघान 
के साथ लिखा गया है । वहाँ के लेखक इस विषय की मीमांसा 
करते-करते इस निश्चय तक पहुँचे हैं कि समाज में काम-विज्ञान 
की याग्यता उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार साहित्य के अन्य 
अंगें की । उनका विश्वास हे कि काम-विज्ञान का यथार्थ ज्ञान होने 
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पर समाज से व्यभिचार दूर हा सकता है। समाज में अनुचित 
काम-पिपासा और उसका अर्संयत भाव केवल कास-विषय की 
अनसभिजझ्ञता के कारण है । उन लेखकों ने अपने साहित्य के द्वारा 
समाज से यह भी अनुरोध किया है कि बालकों के किशोर- 
वय से ही काम-विज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। यह शिक्षा और 
अभिज्ञता समाज से दुराचार और दुगु णों के दूर करने में सम 
हैगी । 

भारतीय समाज में काम-विज्ञान पर लिखी हुई पुस्तके 
आश्चर्य और विस्मय के साथ देखी जाती हैं । जब केई व्यक्ति किसी 
से पास काम-शाख-सम्बन्धी कोई मंथ देखता है, ते चह आश्चर्य 
के साथ उससे कहता है--काम-शाख्र | उस समय उसकी अवब- 
स्था के देखकर जान पढ़ता है, माने। उसने कोई बहुत बड़े आश्चय 
की बात देखी है | जब लगें से काम-विज्ञान के ज्ञान की आवश्य- 
कता पर बातें की जाती हैं, और जब वे सुनते हैं कि इसकी शिक्षा 
भी दी जासकती है, ते उनके उपहास का ठिकाना नहीं रहता । कुछ 
लेग ते इससे पूर्ण रूप से घृणा करते हैं। वे कहते हैं, बिना काम- 
शिक्षा के तो समाज की यह अवस्था है, फिर उसकी शिक्षा देना तो 
खुल्लम-खुल्ला कलियुग के निमंत्रित करना है ! 

भारतीय समाज की यह अवस्था है ! इसका कारण क्‍या है? 
किसी भी समाज में कुछ लागें का मत-वैषम्य हेना ओर बात है; 
किन्तु पूर्ण समाज का विरोधी होना और बात है। काम-विज्ञान 
ओर उस पर लिखी हुईं पुस्तकों से घृणा होने का कारण क्या 
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है ? क्‍या काम-विज्ञान जीवन का एक अत्यन्त आवश्यक अँग 
नहीं है? समाज के स्वस्थ और आरोग्य रहने के लिए स्वास्थ्य 
विज्ञान, आरोग्य-शाख, पाक-शाख्र ओर वेद्यक-शाख की आवश्यकता 
है। घर्म-मार्ग के गूढ़ रहस्यों के जानने के लिए धर्म-शाख और घर्म- 
विज्ञान की आवश्यकता है, आव्म-तत्व-विभूतियों को प्राप्त करने के 
लिए याग-शासत्र की आवश्यकता है; किन्तु काम-विज्ञान, काम- 
शाख और काम-विज्ञान पर लिखे हुए प्रंथों। की आवश्यकता क्‍यों 
नहीं है ? जब हम देखते हैं कि काम-विषय के लेकर ही बालक 
और युवक अपने आचरणों के! पतित करते हैं, जब हम देखते हैं कि 
काम-विषय के लेकर ही समाज में स्री-पुरुषों का जीवन अपवित्र 
और व्यभिचारी होता है ; और जब हम देखते हैं कि काम विषय को 
लेकर ही समाज कामान्ध हो रहा है, तो फिर काम-विषय पर यशथेष्ट 
प्रकाश डालने के लिए ओर उस विषय की वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त 
करने के ल्लिए उस विषय के साहित्य की आवश्यकता क्‍यों नहीं है ? 

हिन्दी में काम-शाख्र पर कुछ म्ंथ पाये जाते हैं । काम-शाखत, 
रति-रहस्य, कोकशाखत्र जैसे नामों से वे विख्यात हैं। जिन्होंने 
इन शास्त्रों का अध्ययन किया है--जिनको इन प्॑ंथों के पढ़ने का 
संयोग मिला है, उनको कदाचित्‌ इस बात का पता होगा कि इन 
शास्त्रों के भीतर क्या लिखा गया है। भारत की पुरातन भाषा 
संस्कृत है। संस्कृत में कामशाख्र और फोकशाखर लिखे गये हैं, 
उनका अत्यन्त संक्षिप्त इतिहास इस प्रकार है। 

भारत के बहुत ग्राचीन काल--संस्कृत युग--में एक बहुत बड़ा 
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शाखर लिखा गया। उसमें धर्म, अर्थ ओर काम तीनों प्रकार के जीवन 
का उल्लेख हुआ । वह शाख एक लाख अध्यायों में समाप्त हुआ । 
उस बहुत बड़े शाख से काम-विषय को लेकर उससे प्रथक एक शास्त्र 
तैयार किया गया। यह शाख भी एक सहस्‌ अध्यायों में लिखा 
गया । किन्तु यह ग्रन्थ भी बड़ा था, इसलिए उसका सरंज्षिप्त विवरण 
लेकर पाँचसोी अध्यायों में और उसके पश्चात्‌ एक सो पच्चास 
अध्यायों में लिखा गया । इसके पश्चात्‌ अनेक प्रन्थकारों 
ने उसके एक-एक भाग को एथक-पए्रथक लेकर अपने-अपने ग्रन्थ 
बना डाले । किन्तु इन समस्त ग्रन्थों का जीप होगया। अन्त में 
उन विलुप्त ग्रन्थों में एक ग्रन्थ पाया गया। वह भी बड़ा ग्रन्थ 
था। इसलिए उसका संक्षिप्त उल्लेख करके वात्स्यायन सुनि ने 
वात्स्यायन काम-सूत्र! के नाम से एक ग्रन्थ तैयार किया । उस 


महाशाखर का यही एक अंश अब पाया जाता है । 

वात्स्यायन मुनि संस्कृत-विद्या के बहुत बड़े पंडित थे । उन्होंने 
अपले इस अन्थ की रचना इतने पाणिडत्य के साथ की है, जिसका 
सममना वतेमान काल में संस्कृत के प्रसिद्ध आचाया के लिए 
भी कठिन कार्य है। हिन्दी-भाषा में जो काम शास्त्र पाये जाते 
हैं, वे इस प्राप्त और उन अप्राप्त ग्रन्थों के आधार पर लिखे हुए 
हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि जिन्होंने इनको हिन्दी-भाषा 
में लिखा है, थे उन संस्कृत ग्रन्थों का ठीक-ठीक अनुशीलन नहीं 


कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ उनकी बातें और कुछ अपनी 
मिलाकर इस ग्रन्थ की रचना कर दी है । 
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जो हो, इन समस्त गन्थों में स्ो-प्रसंग और उसके भिन्न-भिन्न 
भेद-प्रभेद्‌ दिखाये गये हैं । उनका सूल विषय ख्री-पुरुष का मैथुन 
और उसका विवेचन है। उसमें पुरुष और उनके भेद्‌-प्रभेद, खियाँ और 
उनके भेद-प्रभेदू, इसके साथ“साथ प्रसंग की क्रियाओं और उपक्रियाओं 
का उल्लेख किया गया है। इस प्रसंग से सम्बन्ध रखनेवाले प्यार, 
चुम्बन और आलह्िज्ञन की उनमें खूब व्याख्या है। कुछ तो इतने 
अश्लील ग्रन्थ पाये जाते हैं कि यदि उनका प्रकाशन सरकार की 
ओर से रोक न दिया जाता तो समाज में उनके अत्यन्त अनुचित 
विष का अभाव एक दूम विषाक्त होता | फिर भी इस अकार के ग्रन्थ 
छिप-छिपाकर बिकते हैं और पाये जाते हैं । इन अनुचित ग्रन्थों 
में भ्रसंग-सम्बन्धी जो चित्र होते हैं, उनका विषमय प्रभाव- होता 
है। ये ग्रन्थ अत्यन्त अश्लील, लज्जाजनक और व्यभिचार के 
प्रवत्तक होते हैं । इन अत्यन्त अश्लील ग्रन्थों के अतिरिक्त काम- 
शास्त्र के जो साधारण ग्न्थ पाये जाते हैं, वे भी काम-विज्ञान की 
आवश्यक बातों पर प्रकाश नहीं डालते । जिन विषयों की उनमें 
व्याख्या है, वे मनुष्य-जीवन को कभी भी समुन्नत नहीं बनाते, वे 
पढ़नेवाले ख्री-पुरुषों के जीवन में संयम का भाव नहीं उत्पन्न करते । 
इन ग्रन्थों ने स्रियों और पुरुषों को चार-चार भागों में विभाजित 
किया है । इनमें अत्येक प्रकार के ख्री-पुरुषों की काम-प्रवृत्तियों का 
उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की बातों का बुश प्रभाव पुरुषों में, 
खत्रियों के प्रतिकूल, इतना अधिक पेदा होता है कि वे आजन्म के लिए 
स्त्रियों से सशंकित होजाते हैं । इन विवेचनाओं से कोई भी पाठक 
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यह समझ सकता है कि ख्री में काम-पिपासा अधिक होती है, उस 
पिपासा को बुझाने के लिए पुरुष में पुरुषार्थ की आवश्यकता हे। 
उनकी विवेचना के अनुसार कुछ ख्तरियाँ इस प्रकार की भी पायी जाती 
हैं जिनकी काम-पिपासा की शान्ति कभी होती ही नहीं है । इन प्रन्थ- 
कारों के नेत्रों में स्री विषय-वासन! की मूर्तिमान्न है, और कुछ नहीं । 

यही अवस्था सम्पूर्ण भारतीय समाज की है । ये काम-शास्त्र 
उस प्राचीन काल के निर्मित हैं जब काम-विज्ञान का विपय केवल 
यहीं तक परिमित था । अँगरेज्ी और अन्य प्राचीन भाषाओं के 
काम-विज्ञान के ग्रन्थों की अवस्था भी इसी प्रकार की अश्लीलता- 
व्यकज्षक पायी जाती है। भारतीय समाज में काम-शास्त्र-सम्बन्धी 
/ श्रन्थों के पठन-पाडन की बात जो विस्मथ और उपहास-जनक 
समझी जाती है, उसका कारण यही है। यह कारण यहीं तक 
अपना विस्तार नहीं रखता । कुछ लोग, जो अँगरेज़ी के विद्वान 
समझे जाते हैं, और जिन्होंने इस विषय के ग्रन्थों का यथासाध्य 
अध्ययन भी किया है, उनसे भी जब काम-विज्ञान पर बातें 
होती हैं तो वे भी इस प्रकार की बातों का समर्थन करते हैं, 
जिनसे अनुभव होता है कि लोग काम-विज्ञान का अर्थ खी-पसंग- 
सम्बन्धी बातों से ही लेते हैं । अभी थोड़े दिनों की बात है, एक 
प्रसिद्ध भारतीय-प्रकाशक, जो इस विषय के अच्छे अध्ययनशील व्यक्ति 
हैं और जिन्होंने इस विषय को लेकर कुछ लिखा भी है, की 
बातों से भी इसी अकार का आशय अकट होता था। इस प्रकार 
की बातों का और समाज के इस जीवन का अध्ययन करने से 
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मालूम होता है कि काम-विज्ञान और उसके सम्बन्ध की पुस्तकों के 
समसने में सर्वसाधारण बड़ी भूल करते हैं । 

संसार का समुन्नत समाज आज बहुत आगे बढ़ा हुआ मिलता 
है । उसने जो साहित्यिक उन्नति की है, वह सर्वथा उपयोगी है । 
जो अपने स्वाभिमान के कारण अपने को ही सब कुछ समझा 
करते हैं, वे संसार की इन विभूतियों से बंचित रहते हैं । पाप और 
व्यभिचार को अपेक्षा समाज में सदाचार, स्वास्थ्य और पुरुषार्थ का 
मान बढ़ रहा है । पाप और व्यभिचार को बढ़ानेवाले जीवन के 
साधनों को समूल नष्ट करने के लिए समाज प्यत्नशील् है । 
जिस देश का समाज समुन्नत हैं, जिस देश के युवक-युवती, ख््री- 
पुरुष स्वस्थ ओर पुरुषार्थी पाये जाते हैं, समझना चाहिए कि उस 
देश के समाज को सफलता मिली है और जिस देश के बालक- 
बालिकाएं, युवक-युवतियाँ और खी-पुरुष, कामी, व्यभिचारी एबम्‌ 
पुरुषार्थहीन देखे जाते हैं, समझना चाहिए कि उस देश का समाज 

उत्थान के मांग से बहुत दूर है । 

काम-विज्ञान काम का वेज्ञानिक विश्लेषण करता हैं। वह 
काम का गरकृतिक अर्थ लेता है और उसका उसी रूप में उपयोग 
करना आवश्यक समझता है। वह काम के अत्यन्त सूच्षम रूप को 
लेता है और विस्तृत एवस्‌ व्यापक रूप तक उसकी विवेचना करता 
है । काम और कामेन्द्रिय तथा अज्ञग्प्रत्यजड़् का निरूपण-विचेचन 
काम-विज्ञान है, उसके उपयोग कब किस अर्थ में होते हैं, उसका संरक्षण 


 च 


प्रतिपालन केसे होता है, उसका दुरुपयोग करने से केखे-कैसे 
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भीषण परिणामों का सोग करना पड़ता है; इन बांतों का सम्बन्ध 
बालकों और बालिकाओं से है। यह काम-विज्ञान हे, जिसकी 
प्रयाप्त जानकारी युवक और युवतियों को होनी चाहिए । पति 
ओर पत्नी के जीवन की एक-एक घटना काम-विज्ञान से सम्बन्ध 
रखती है । पति-पत्नी का जीवन किस प्रकार सुखी ओर सम्तुष्ट बन 
सकता है, द्वाम्पत्य जीवन के सुख-सन्तोष के नष्ट होने के क्या-क्या 
कारण हुआ करते हैं, पति-पत्नी का परस्पर क्या व्यवहार होना 
चाहिए और अत्येक को, एक-दूसरे के साथ, किस प्रकार का 
सम्बन्ध रखना चाहिए ; यही काम-विज्ञान है। इसका यथोचित ज्ञान 
होने पर ही पति-पत्नी का जीवन सुखी हो सकता है। 

बाखकों ओर युवकों के आचरण-श्रष्ट होने के कारण क्या हैं, 
किस प्रकार की कुसंगति में पड़कर ओर क्या-क्या सीखकर चे 
पतित होते हैं, बालकों और युवकों को, पतित तथा आचरण- 
अष्ट होने पर कैसे-केसे कप्ठों का सामना करना पड़ता है और 
किस प्रकार शरीर का बल, पराक्रम, स्वास्थ्य, आरोग्य नष्ट करके 
जीवन-भर के लिए रोने और पछताने का वे साधन पेदा कर लेते हैं, 
यह सब काम-विज्ञान है जिसका युवकों को जानना बहुत आवश्यक 
है । इसका पर्याप्त ज्ञान होने पर ही वे अपने बल-वीय॑ की रक्षा 


कर सकेंगे । इसकी रक्षा कर सकने पर ही वे सुखी हो सकेंगे 
और अपने समाज तथा देश का कल्याण कर सकेंगे । 


म्‌ | आ] ५ पाप [० के [मक का 
काम-विज्ञान की यह संक्षिप्त परिभाषा है, किन्तु यह विषय 
बहुत विस्तृत और गम्भीर है। इस विषय को लेकर अँगरेज्ञी और 
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योरप की समुन्नत भाषाओं में बड़े-बड़े ग्रन्थ लिखे गये हैं । इस 
विषय के अंगरेज़ी में एक-दो नहीं ; बहुत अ्रंथ हैं, वे ग्रन्थ कितने 
उपयोगी हैं, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इस अकार के 
सैकड़ों ग्रन्थ हैं जो इस जीवन की उपयोगिता का विश्लेषण करते 
हैं। इन अन्‍्धों को पढ़ने और अनुशीलन करने पर ही जाना 
जासकता है कि वे अपने विषय के कितने उपयोगी हैं और जीवन 
को सफल बनाने में किस प्रकार सहायक होते हैं । इन ग्रन्थों ने 
योरप के समाज को मर्यादा प्रदान की हैं और खी-पुरुष के जीवन 
को, एक दूसरे के निकट, आदरणीय बना दिया है । इन्होंने उनके 
जीवन की कठिनाइयों को सरल किया है और मानव जीवन-यात्रा को 
स्वर्ग का माछुर्य प्रदान किया है। जो समाज, रात-दिन दाम्पत्य 
जीवन की छीछालेदर में पड़ा रहता है गाह॑स्थ्य जीवन की आपत्तियों 
में पढ़कर क्षण-क्षण पर ऊबा करता है, वह कभी भी वहाँ के समुन्नत 
समाज के सुख-सोभाग्य का अनुमान नहीं लगा सकता । वह अपने 
भाग्य को कोसना जानता है ऑर संसार के इस जीवन को नरक 
की यात्रा समझता है। 

आचीन युग और वर्तमान युग में बहुत बढ़ा अन्तर हो 
गया है । उस युग में केवल्ल यही एक़ धार्मिक अंकुश काम करता 
था, हमारे पूव॑जों ने यह बात कही है, इसलिए वह सत्य है 
ओर मान्य है । किन्तु वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है, 
इसमें विश्लेषण और छानबीन की आवश्यकता है । 'खियाँ 
अवगुण और दुशचरण की मूर्ति होती हैं! यह जानकर, 
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इस युग में, कोई इसपर विश्वास न कर लेगा । प्रश्न पेंदा होगा, 
क्यों ? यदि वेज्ञानिक विश्लेषण के साथ काई यह प्रमाणित 
करेगा कि ख्ियों का जीवन अवगुण और दुराचरण के लिए ही 
प्रकृति की ओर से निर्माण हुआ है, ते उसका समाज पर प्रभाव है। 
सकता है, अन्यथा समाज के जीवन पर उसका केई रंग न होगा । 
प्राचोन युग का वह अंकुश उस युग के साथ-साथ चला गया | इस 
समय तो नवीन समाज के लिए उस नवीन साहित्य की आवश्यकता 
है जिसमें सत्य का अन्वेषण हे। । इसलिए इस युग में न ते। उन 
प्राचीन ग्रन्थों. की आवश्यकता है ओर न उन अन्‍्थकारों की। 
पति-पत्नी के जीवन की पविन्न, स्पष्ट और सत्यालाचना की 
आवश्यकता है, जिसमें हम अपने नेत्नरों से, अपने जीवन का 
अप्रकाश्य रूप मूर्तिमान देखें । ऐसा करने के लिए आवश्यक होगा 
कि हम खो और पुरुष के जीवन का अधिक-से-अधिक अध्ययन करें 
ओर उसके गम्मीर-से-गम्भोर अन्तर-तर तक पहुँचने का प्रयक्ष करें, 
सम्पूर्ण संसार के अर्वांचीन ओर प्राचीन साहित्य का अनुशीलन करें 
और फिर देखें कि उसमें सत्य क्या है और असत्य क्या है। ऐसा 
करने पर ही समाज का वास्तविक कल्याण किया जासकता है । 
पॉच सहस्त्र वर्ष पूर्व लिखे हुए लेटिन अथवा संस्कृत के 
सूत्र पढ़कर और उनका अर्थ एवम भावार्थ अँगरेज़ी अथवा हिन्दी 
में लिख देने से उस अद्भ की साहित्यिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं 
होसकती । 5०४०४) 0॥एअ0०08ए नामक अँगरेज़ी में जो पुस्तक है 
उसके आदरणीय लेखक ने अपनी अवस्था व्यक्त करते हुए लिखा है-- 
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अर्थात्‌ “मेरे जीवन का यह एक प्रतिज्ञावद्ध किन्तु दुखःपूर्या 
कर्तव्य रहा है कि उन सहस्त्रों पतित और आचरण-भरष्ट सुबकें और 
युवतियों के जीवन का अध्ययन करूँ ओर लिखूँ. जिनकी भूले" 
और अनभिज्ञताएँ मनुष्योचित हैं, उनकी उन भूलों और 
अनसिशज्ञताओं के सम्बन्ध में न॒ते उनके माँ-बाप में यह बात 
देखी गयी ओर न उनके किसी शुभचिन्तक में कि वे उनके बताते 
कि उनके प्रारम्भिक जीवन में, कामेन्द्रिय के सम्रुचित उपयोग के 
सम्बन्ध में उनके क्या जानना चाहिए ।” अस्तु । 


| ७४ | चूक श्र ग्रे को 
काम-वज्ञान का विषय संसार में पवित्र और प्राकृतिक होता 
जारहा है । उसकी पविन्नता और स्वाभाविकता को समझने और 
व्यवहार में लाने से ही समाज सुखी होसकता है । 


हज सकी *ल्‍3०र्डडिधड, पक .। 


न्‍ब्न्स्स्ट्ट्स्सल 
ढ“जक फाआ. के 
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हिन्दी में अपने विषय पर यह पहली पुस्तक है । इसमें भारतीय 
ग्रहस्थ-जीवन पर गम्भीरता-पूर्वंक विचार किया गया है। अधिक न लिख 
कर हम इतना ही कहेंगे कि जिसने इसे नहीं पढ़ा, उसने गृहस्थी के सच्चे 
आनन्द के! समझा ही नहीं । देखिये, इसकी विषय-सूची-- 


यौवन, सौन्दुय्य ओर प्रेम 


पुरुषों के विषय में 

विवाह की उत्पत्ति 

पतियां के विषय में कुछ 
जानने योग्य बातें 

१०. गाहंस्थ्य जीवन 


२०. मेरी कमर कैसे पतली हे गई 
२९. रख्याँ क्‍या चाहती हैं 

; २९, इंगलेंड की अधिकांश ख्त्रियाँ 
ब्याह क्‍यों नहीं करतीं £ 


१७, तुम कितने बड़े दर्पण में 
२ सौन्दय्य-साधन अपना मुख देखती हे। ? 

३ सुख और सम्पत्ति १८. बहुत मोटी और बहुत दुबली 
५४. हम सुखी कैसे रह सकते हैं औरतें 

<.. मानव गृहों का भविष्य १६. मोटा शरीर पतला केसे हे। 
६. प्रकृति में ख्री की प्रधानता सकता है 

न 

ण्, 

8. 





3. कर शी कर 
११. क्या विवाह बन्धन है ? र३े.. उस्पा ५ मूछ रखनी चाहिये 
५० न 
१२. नारी जीवन की कुछ समस्‍यायें नम रा 
कौन च्े 7 की (>& 


१३७. में किस पकार सुन्दर बन गई २५९. हसारी बहुएँ बहुत शर्मीलो 

१९. सुन्द्री बनने के कुछ उपाय | क्यों जान पड़ती हैं 

१६. कुरूप ख्तरियाँ सी सुन्दर बन | २६. क्या स्थियाँ पुरुषों के मनो- 
सकती हैं रंजन की सामग्री हैं ? 


२७, 


रु, 


२७६. 


३०, 
३१. 
३२, 
३३, 


३४, 


दाग्पत्य जीवन सुखी बन सकता हैं ।”” 
छुपाई-सफ़ाई बढ़िया, मूल्य सिफ़े १।) 


मेंने अपने पति का किस प्रकार 
अपने वश में कर लिया 
तुम बोलती हे! या शरबत 
घालती हो 

सुझे केसी दुलहिन चाहिये 
यदि में पति हे।ती 
बलात्कार 

माँ, बाप और बच्चे 
बच्चों का पालन-पोषण 
करना चाहिये 


28. 


कैसे 


बालक-बालिकाओं के बालों 
की रक्षा 


४३. 


बच्चों की आदतें 

कुरूप बच्चे भी सुन्दर बन 
सकते हैं 

इंगलेंड में बच्चों के गाद लेने 
का तरीक़ा 

परदे पर एक नज़र 

लज्ञा 

विधवा किसे कहते हैं 
सौतेली माँ 

ख्रियाँ ही अपनी उन्नति की 
बाधक हैं 

भविष्य की माताओं से 


“ कमंवीर ' ने इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 


८६ है ८. आय आर हेन्दू: अप 
हमारी राय हैं के इसकी एक-एक प्रति प्रत्येक हिन्दू-यृहस्थ के घर 
में अवश्य रहनी चाहिये। इस पुस्तक के अनुसार आचार करने से 


पता---साहित्य-मंदिर, 


दारागंज, प्रयाग 


